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| निवेदन 


१, संत अमर है । उनको बयो अमरदहे। 

२. इस वाणी के आदर में सत्य काआदरहे, 
३. इस बाणौ के आदर मे जीवन का आदर है, 
४. इस वाणी के आदरमें संतकाआदरहै। 


५. इस वाणो के आदरमें संघका आदरहै,। 
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भूमिका 


श्री महाराजजी केद्वारा अमूतं सत्यको मूतं शब्दो में 
 श्रकराशितकरनेकी लीला का सवंरण हो चुक़ने के बाद, संत-प्रेमी, 
 सधग्रेमी, गौर सत्संग प्रेमी भाई-बहन मे यह संकल्प जोर पकडने 
लगा कि संतवाणी को सुरक्षित एवं सुलभ बानये रखने का 
प्रयास होना चाहिए । श्री स्वामीजी महाराज जब तक 
सशरीर विद्यामानथे, कुठ प्रेमी जनों ने उनकी विशेष स्वीकृति 
लेकर उनके कु प्रवचनोंकोटेपमें रिकाडं कर लिया था। 
विशेष स्वीकृति लेने का अथं यह है कि सामान्यतः प्रवचनों को 
टेप रिकाड़गिकरके रखना श्री महाराजजी ने साधकोंके लिए 
विशेष हितकर नहीं माना था प्रेमीजनों कै विशेष आग्रह 
पर कभी-कभी स्वीकृति देदेतेये। एेसी दशा में उनके प्रवचनों 
की 1181960 2९001019 कभी नहीं हो सकी । जब जैसा 
बन पड़ा 60010. कर लिया गया । उनके ब्रहमलीन हो जाने 
कै बाद उनके ही स्वरमें जीवनोपयोगी अनमोल बचनों को 
सुनकर जीवनदायी प्रेरणा लेने के लिए उनके चुने हुए. टेप 
रिकाडंड प्रवचनं के 89561165 तयार कराये गये । बारह 
कंसेट्स का एक सेट तेयार हुआ । श्री महाराज जी की अमृत- 
वाणी का यह सेट सत्संग प्रेमियों के द्वारा बहुत पसन्द किया 
गया । साधको के साधनयुक्त जीवन के निर्माण का यह्‌ एक 
आधार बन गया । सघ की शाखाओं द्वारा संचालित सत्संग 
कीबेठकोंमेंश्री महाराज जी के वचनो से सजीवता आ गयी । 
मानव-जीवन पर प्रयुक्त गूढ दाशेनिक तथ्यों की सरल अभि- 









व्यक्ति श्रीं महाराज जी की ही प्रेम-पूणे सशक्त ध्वनि मेँ सुनकर 
्रेमीजनों के हद्तंत्री के तार स्पन्दित हो उठते है । यह्‌ तथ्य 
आज श्री महाराज जी के साकार विग्रह्‌ के लुप्त होजाने की 
स्थिति मे अत्यधिक अलभ्य उपलब्धि मालूम हो रही हे । 


जिस समय रिकाडंड प्रवचनों के कंसेट्स बनाये जा रहे 
ये उस समय यह विचार भी आया कि कंसेट्स में जो वचन हं 
वे इतने गूढ़ ह कि उनके अध्ययन, मनन, पठन, पाठन बार्न] 
करते रहने पर ही उनको हृदयंगम किया जा सकता है । इसके 
अतिरिक्त जो सत्संग-ग्रमी टेप रिकाश्गि मशीन तथा कंसेट्‌ूस 
अपने पास नहीं रख पायेंगे उनके लिए भी ये अनमोल प्रवचन. 
सुलभ होने चाहिए । इस उद्देश्य की पूति के लिये पूरे सेट के 
प्रवचनों को पृस्तकाकार प्रकाशित किया जा रहा है । सन्तवाणी 
माला का यह दूसरा पुष्प आपकी सेवा मं प्रस्तुत है । इस संग्रह 
न प्रत्येक प्रवचन बिल्कुल कंसेट मे भरे हुए प्रवचन के अनुरूप 
है । कंसेटस सुनते समय भी जिन-जिन वाक्यों पर आप 
विशेष रूप से विचार करना, अध्ययन तथा मनन करना 
चाहं उन वाक्यों को इस संग्रह में रेखाकित करके सरलता से 
कर सकते है । सत्संग प्रेमी भाई-बहनों को सेवा मे सप्रेम सम- 
पिति संतवाणी माला का दूसरा पष्प सब प्रकारसे 
आपके लिए हितकारी हो, इसी सद्‌ भावना के साथ- 


विनीता : 
देवको 
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जिन महापुरुषों ने कठिन साधना के हारा सत्य को 
पाकर अपना कल्याण कर लिया, उनम एक बड़ी गहरी 
वेदना जग जाती हैदइस बातके लिए कि कितना अच्छा 
होता कि अपनी भूल से अज्ञानके अंधकार मे पड हुए एवम्‌ 
दुःखोकेभार से दबे हुए मनुष्यो को शान्ति मिल जाती, 
जीवन का आनन्द मिल जाता ओर सारे विश्व के सब प्रकार 
के संघर्षो कांत हो जाता। एसे महापुरुषों का आिभाव 
देश-देश मे, युगो-गुगो में होता रहता है । एसे ही महान 
संतो की परम्परा मे मानव सेवा संघ केप्रवतंक ब्रह्मलीन 
पूज्यपाद स्वामी शरणानन्दजी महाराज हुए, जिन्होने मानव- 
सेवा-संघ को प्रतीकं बना कर उसके माध्यम से मानव जीवन 
की वज्ञानिकता एवम्‌ आस्तिकता के सत्य को प्रकाशित 
किया । 
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परिचय : 


आज जिसकी अमृत वाणी आपपदृनेजारहेहै, वै 
ब्रह्मलीन स्वामी गरणानन्दजी महाराज एक महान क्रान्तदर्शी 
तत्ववेत्ता, भगवद्‌भक्त एवे मानवता के संरक्षक सन्त थे । उनका 
प्रादुभवि उत्तर भारतवषमें २०्वींसदीकेप्रारंभमें हु । उनके 


न 


जीवन के उन्मेष के सम्बन्ध मे समय समय पर प्रसंगवश उन्हीं. 


श्रीमुख से जो कुछ सुना गया, उससे हम लोगों ने जाना कि 
बचपन मेही, लगभग १० वषं की उम्र में, उनकी ओआंखें चली 
गयीं । इनके अन्धेपन के दुःखसे सारा परिवार अथाह दुःखेमें 
इब गया । परन्तु उस दुःखके प्रभाव से इनमे एकं प्रष्न पेदा 
हो गया-“क्या एेसा भी कोई सुख होता है, जिसमें दुःख 
गामिल नहो ?' उत्तरमिलाकिणेसा सुख साधु-पन्त को 
होता है, जिसमें दुःख नहीं रहता । इस उत्तर से इन्हे जीवन कीं 
राह मिल गयी । इन्होनि निश्चय कर लिया किम साधु हो 
जाङऊ्गा । इनके मनमे यह चिन्तन चलने लगा किं साधु कंसे 
वनं । सद्गुरु-रूप सन्त मिले । वातचीत हृई । सन्त ने परामणं 
दिया कि ईश्वर के शः जाओ । इनके बाल्यक्ाल के 





कोमल हृदय पर सन्त को वाणी का बड़ा गहरा प्रभाव हृ । . 


ईश्वर को शरणागति स्वीकार करते ही इनके मन में ईश्वर से 
मिलने कौ तीत्र उत्कण्ठा जागृत हो गयी । उस उत्कण्ठाने शरीर 
ओर संसारके सब बन्धनोंको ढीला कर दिया । १६ वषं की 
उ्रमे इन्होने विधिवत्‌ सन्यासने लिया | इनका नया नाम- 
करण हृआ-^स्वामी शरणानन्द जी'" । उसी समय से सब 


न 
0 





| 
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श । सामान एवं साथियों का सहारा छोड़कर ये सन्यास धमं के 
` कठिनि व्रतो कावड़ी दुढतासे पालन करते हृए भगवान के 
सहारे रहने लगे । 


श्री महाराजजी के साधन-काल की घटनाओं से स्पष्ट 
विदित होता है कि भगवान्‌ के शरणागत होने का भाव इनमें 
इतना सजीव था कि-' “सवं समथं प्रभु सदेव अपने साथ हे 
इस सत्य के अभिव्यक्त होने में देर नहीं लगी । एक बार मथुरा 
से आगरा जाते समयये अकेलेही पेदल यमुना के किनारे 
किनारे जा रहे थे। एक स्थान पर ढाह गिरी ।येपानीमेंजा 
पड़े । नदी चढ़ी हुई थी । हाथ की लाटी छूट गयी । तेरना कुछ 
आता था, पर बिना देखे पता नहीं चला कि किधर की ओर 
तेरे । शरण्य की याद आयी ओर उनके भरोसे इन्टोनि जल में 
इबते हुए शरीर को ढीला छोड दिशा । तत्काल एेषा महसूस 
हुआ जसे किसी ने इनको जलमेसे निकाल कर खश्की पर 
डाल दिया । उट्नेके लिए जव इन्होने धरती पर हाथटेका तो 
एक नई लाठी हाथमे आ गयी । प्रभु की शरणागत-वत्सलता 
को पाकर इनका हूदय भर आया । उनकी महिमा से अभिभूत, 
उनके प्यार मे मस्त होकर ये उठे, ओर चल दिये । 


इनके जीवन कौ एेसी अनेक घटनाएं हैँ जिनसे ईष्वर के 
प्रति अविचल आस्था एवं अनन्य शरणागति का परिचय मिलता 
है । जब कभी ये वृन्दावनमें होते तो प्रतिदिनश्री बकि बिहारीजी 
कै दशन करने जाते थे । एक दिन एक्‌ मित्रने पूषछदिया करि, 
“महा राजी-आपको दिखायी तो देता नहीं है-दशन कर नहीं 
सकते, फिर आप मन्दिरमेक्योजातेहैँ? श्री महाराजजी ने 
उत्तर दिया- भले आदमी ! सोचो तो सही-मेरी अखं 
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नहीं है, तो क्या ठाकुरजी की भी आं नहीं हैँ? मे नहीं देख 
सकता, परन्तु वे तो देखते हैँ । मृज्ञे देखकर उन्हे प्रसन्नता होती 
है, इसलिए मँ मन्दिरमे जाता हं ।'' कितना सजीव ईश्वर 
विश्वास है । 





। श्री स्वामीजी महाराज एक बारदरेन मे बेठे थे । ईसाई 
| मत के एक पादरी साहब भी वह आकर बेठ गये । थोड़ी देर 
बाद उन्होनि श्री महाराजजीसे पूछा कि आप मसीहा को जानते 

है ? इन्होने सहज भाव से उत्तर दिया कि “जी हां, जानता हूं ` । 

पादरी साहब ने फिर प्रश्न करिया कि मसीहा के सम्बन्ध मे आप 

क्या जानते? इस प्रष्न को सुनकर बड़ी प्रसन्नता एवं 

| करोँनफिडन्प के साथ श्रौ महाराजी ने कहा कि भाई, “मसीहा 
। खृदाके पुत्रम खुदा का दोस्त हूं, मसीहा मेराःसगा भतीजा 
| है मँ उसको अच्छी तरह जनता हूं । मसीहा मृन्ले बहुत प्यारा 
लगता है ।' एक गेरू वस्त्रधारी हिन्द सन्यासी मसीहा को 
| अपना सगा सम्बन्धी मानता है ओर आत्मीयता के नते प्यार 
। करता है-एेसे सम्बन्ध की कल्पना भी पादरी साहब नहीं कर 
सकते होगे । श्री महाराजजी का उत्तर सुनकर स्तम्भित रह 

| गये । उन्टोनि हिन्दू मत के इस व्यापक ईश्वरीय सम्बन्ध को 
बात, जिसमे सभी मजहब के ईश्वर-विश्वासी समा जाय, कभी 
सुनी नहीं होगी । किन्तु आप सोचिए कि श्री महराजजी को 

| बात कितनी सत्यतापूणे है । वस्तुतः ईश्वरवाद मे मजंहब-भेद 

| हो ही नहीं सकता । ईश्वरवाद तो मानव जीवन का एक एेसा 

| | व्यापकं सत्य है कि मन्दिर, मस्जिद ओर चचं के भेद इसे 
( विभाजित नहीं कर सकते । ईश्वरवादी होकर मजहबी संघषं 
-करने वाला घोर अनीश्वरवादी है । क्योकि सही ईश्वरवाद का 
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अथं है-प्रभु से आत्मीय सम्बन्ध स्वीकार करना । वैष्णवं मत 
कै अनुसार यही उपासना है। इसी आधार परश्री महाराजजी 
ने भक्तिमती मौराजी, महात्मा ईषा मसीह ओर पैगम्बर मुहम्मद 
को "परम वेष्णव' कहकर स्वीकार क्रिया है । क्योकि, मीराजी 
ने ईश्वर को अपना पति माना, महात्मा ईसा ने ईश्वर को 
अपना पिता माना ओर पेगम्बर मुहम्मद ने ईश्वर को अपना 
दोस्त माना; ओर तीनों ही प्रभु के परम-भक्त हए । प्रभु-भक्ति 
कै लिए ईश्वर को अपना मानना ओर उनको रस देने के लिए 
उनके प्रेमी होना अनिवायं है । कोई मन्दिर मे जाकर पूजा 
करेगा कि मस्जिदमें जाकर नमाज पठ़ेगा कि चच मे जाकर 
पाथना करेगा-यह प्रश्न ही नहीं उठता । यदि कोई प्रभु को 
अपना मानकर उनके प्रति प्रेमभाव रखेगा ओर उन्हींके नाते 
प्राणिमात्त के प्रति सद्भाव रखेगा तो उसे सब जगह परमात्मा 
भिलेगा, अन्यथा, कहीं नहीं मिलेगा । यह धुव सत्य है। 
श्रौ स्वामीजी महाराजने इस सत्य कोस्वीकार करने का 
परामशं सभी ईश्वरवादी साधकों को दिया है । उनका यह्‌ 
विचार उनके प्रवचनं में व्यक्त है जिसका अनुसरण मज हनी 
एकता को सुरक्षित रखने में समथं है । 


श्री स्वामीजी महाराज को सन्यास देने वाले गुरु ने एक 
बार विदा होते समय कह दिया कि, “बेटा ! जब तुम आजाद 
हो जाओगे, तो सारी प्रकृति तुम्हारो सेवा के लिये लालायित 
रहेगी । चराचर जगत तुम्हारो आवश्यकता पूर्ति के लिए तैयार 
रहेगा । वृक्ष तुमह फल-फूल देगे, ओर खुंखार शेर तुम्हें गोद में 
लेकर तुम्हारी रक्षा करेगे ।'' इतना कहकर सद्गुरुदेव ने 
स्वरचित एक दोहा सुना दिया- 
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"जीते जी मर जाय, अमर हो जावे। 
दिल देवे, सो दिलवर को पावे ।'' 


"जीते जी मर जाय, आर्थात्‌ अक्रिचन, अचाह एवं 
अप्रयत्न हो जाना ओौर “दिल देवे'" अर्थात्‌ केवल प्रभु को अपना 
मानकर उन्हे रस देने के लिये अपने को समपित करना । 


श्री स्वामीजी महाराजने गुरुवाणी कोसर्वाश में धारण 
करिया ओर उसे अपने जीवन मे गत्‌-प्रतिशत्‌ फलित होते देखा । 
अक्रिचन, अचाह एवं अप्रयत्न होकर इन्होने परम स्वाधीन, ` 
दिव्य-चिन्मय जीवन पा लिया तथा प्रभुके प्रेमी होकर प्रेमके 
अनन्त रससे भरपूरटहो गये। 


घोर पराधीनता की पीडासे मृक्त होकर अमरत्व कें 
आनन्द में मस्त हो गये। इस सम्बन्धमें श्री महाराजजीने 
अपना एक अनुभव सुनाया था । एक बार उनका शरीर अस्वस्थ 
हो गया था । उत्तराखण्डकी यात्रा करके वापस अयेथे। 
हिलडायरिया से शरोर बहुत ही दुबल हो गया था । साथ-साथ 
ज्वरभी रहने लगा । बीमारी की दशामें करीब ४० दिन बीत 
गये थे । चिकित्सकों के मतानुसार नाड़ी की गति शरीरके 
नाश का संकेत दे रही थी। मित्तो, प्रेमियों एवं चिकित्सकों ने 
चिता प्रगटकी। श्री स्वामीजी महाराज के शरीर को नियमानु- 
सार कुशा ओर मृगछाला बिछ्ठाकर जमीन पर उतार दिया गया । 
चारों ओर प्रियजन खड़ेथे। प्रेमी डाक्टर ने कहा कि “बाबाजी 
चले" । इन्होंने सुना ओर प्रियजनों के उमडते हुए हदय के 
स्पन्दनों को अनुभव किया । वीतराग सन्त को बड़ा भारी 
कौतूहल हुआ कि प्रियजन इतने दुःखी क्यों हँ! उन्होने सोचा 
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कि अवम देवताहंकि मृत्यु कंसी होती दहै ? जब वे देखने लगे 
तो उन्हे बड़ा आनन्द आया । शरीरकेष्टूट जाने मे इतना 
दिक्रापन ओर इतना आनन्द था फि जिसकी कोई सीमा ही 
 नहींथी। इस अनुभवसे वे इस निश्चय पर पहंचे ए मत्युं 
|  कर्दुःख नहींदहै। चूँकि आदमी. शरीर को बनाये रखना 
| चाहता है, इस कारण मरनेमें दुःखी ओर भयभीत होता है, 
अन्यथा आनन्द ही आनन्द है । उनका आनन्द मृतकवत्‌ शरीर 
 प्ररभीफलगयाथा। वे उसशरीर को जमीन पर पड़ा हु 
। देखे रहेथे ओर सुन रहेथे कि मित्रगण कह रहेहैँ कि “देवो, 
। बाबाजी कितने प्रसन्न है ।'' बुद्धि की प्रवरता, हृदय की कोम- 
लता एवं जीवनके प्रति जागरूकता के गुण इनमें जन्म-जात 
भै । अवसर पाकर इन गुणों का पूणे विकास हृञ। एक वार 
ये अपने गुरु के पास बेठे थे-इनके मन में शास्त्रों एवं उप- 
 निषदों के अध्ययन का सङ्कल्प उठा । आंखें तो थी नहीं, मन 
ही मन सोचकर रह गये । तत्काल ही इनके गुरुदेव बोल उठे- 
“अरे भाई! ठहरी हई बद्धि मे भ्रति का ज्ञान स्वतः अभिव्यक्त 
गंता ह उस  पारुणाला टै त अर == ०८९ 
्ञानाजेन का यह रहस्य सुनकर ये बहुत प्रसन्न हो गये । इन्होने 
एकान्त में मोन रहकर बुद्धिको सम कर लिया । बुद्धि की 
समतामे वह्‌ ज्ञान उदित हो गया जो भ्रन्थों के अध्ययन से- 
कभी सम्भव ही नहीं है। उसज्ञानके प्रकाश में इन्हें सुष्टिके 
 आदि-अन्तके सभी रहस्यों का पता चल गया । सृष्टि के विधा- 
यक को मङ्घलकारिता एवं मानव-जीवन के मङ्गलमय विधान 
का अथं स्पष्टहो गया। इन्होने जानने योग्य सब कृ ज्ञान 
लिया, क्योकि जिस ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है, वह ज्ञान 
इनमे अभिव्यक्त टो गया था । 
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अन्तचक्षु के खूलते ही इनमें इतनी सामथ्यं आ गयी कि 

वाह्य जगत को भी देखने मे समथं हो गये । वे भीतर-बाहर 
सब कुछ देख सकते थे । बिल्कुल निदधे एवं निर्भीक होकर 
क थे । बाहरी आंखों के बिगड़जाने का दुःख सदाके लिये । 
ट गया । 


इनका इतना विकास अल्प समयमेंहीहो गया। जिन ` 
मित्रो ने प्रारम्भसे इनको देखा है, वे कहते हैँ कि देखते-ही-देखते 
उनके भोतर सत्य से अभिन्न होने की गहरी व्याकुलता जो थी, 
वह्‌ परम शान्ति मे बदल गयी । उनका मुख-मण्डल प्रकाशमान 
हो गया । वे अपने अविनाशी अस्तित्व में आप स्थित रहने लगे । 
उनके हदयमें ईश्वरीय-गप्रेम लहराने लगा, जिसके स्पशे-मात्र से 
निकटवर्ती मित्रगण पुलकायमान होने लगे । योग के द्वारा सिद्ध 
होने वाली सब सिद्धियां सहज ही उनमें आ गयीं, पर वे उन 
सब सिद्धियों को गोपनीय रखते थे । उनका जीवन योग, बोध 
एवं प्रेम का सजीव प्रतीक था । यही कारण है कि इनकी उप- 
स्थितिसे वातावरणमें प्रेम की लहरियां उठती रहती थीं । 
उनके जीवन से यह्‌ सत्य प्रत्यक्ष होता था कि ज्ञान ओरप्रेमका 
तत्व जब किसी सन्त मे अभिव्यक्त हो जाताहैतो वह विभु हो 
जातादहै। श्री महाराजजी के निकट सम्पकं मे आने वाले अनेक 
साधक भाई-बहन एक अज्ञात मिठास के आभास से आकर्षित 
होकर चुपचाप मन्त्र-मुग्ध की भांति उनके पास बैठे रहते थे । 
प्रेम-पथ की साधना की चर्चाजब होने लगती थी ओौर श्री महा- 
राजजी प्रेमी तथा प्रेमास्पद के अनन्त-विहार कौ मधुरः-वार्ता 
सुनाने लग जाते थे तो सुनने वाले ईश्वर-विश्वासी साधङ़ अपने 
आप को भूल जाते थे। अनेक श्रोताओं ने समय-समय पर अपना 
अनुभव हमे बताया कि श्रीमहाराजजी की वाणी में उनका रसमय 
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न ही प्रवाहमान होकर श्रोताओं को स्पशं करता था, जिससे 


अपने आपको प्रेम-भाव में उत्तरोत्तर ऊँचे उठते हए पाते 
। बडा आनन्द आता था । 





1 इनकी प्रश्नोत्तर ॐी शैली बेजोड़ थी । वाक्‌-पट्ता एवं 
'उन्मृक्त हास्य, भ्र म-निवारण के लिए कड़ी-से-कडी आलोचना 
कै साथ ही मात्‌वत्‌-स्नेह का व्यवहार जिज्ञासु-जनों के विशेष 
आकषण का स्रोत था। अन्तबधि से अनुप्राणित, इनकी अकाट्य 

युक्तियो मे बहुत ही स्पष्टता, दृढता एवं निस्सन्देहता थी । इनके 
प्रवचनो एव साहित्य मे, कहीं भौ आपको ग्रन्थों के प्रमाणोंका 
उल्लेख नहीं मिलेगा । वे जानते .थे कि 
रमाण को आवश्यकता नहीं है । वे कभी सोचकर नहीं बोलते 
थे । कद बार उन्होने प्रसंगवण एेसा कहा कि, “भाई! जैसे तुम 

सुनते हो वसे मँ भी सुनतादहं। मँभीतोश्रोता हूं! '' उनकी 
अहम्‌-श॒न्य वाणी मे ज्ञान प्रम को अजस्र धारा सहज ही 
प्रवाहित होतो रहती थी, जिसे सुनकर बड़े-बड़े शास्तज्ञ कहते 
थे ओर आज भी कह रहेरहैँ कि वर्षों तक म्रन्थों के अध्ययनसे 
दशन के जो गढ रहस्य समन्न में नहीं आये थे, वे सव इन बे-पदे 
सन्त को वाणी से स्पष्ट हो गये । 





१६२१ में देण की स्वतन्त्रता के लिए असहयोग आन्दोलन 
आरम्भ हुआ । “शरीर विश्वरूपी वाटिका की खाद है'"-यह 
सत्य जिनमें उद्‌भासित हुआ था, वे सेवा-भावी सन्त देश-सेवा 
के अवसर को कंसे छोड़ते ? वे कूद पड़े स्वातन्त्रय आन्दोलन की 
लहर में । एक दिन इनके गुरुदेव के एक मित्र-सन्त इनको 
आन्दोलन में व्यस्त देखकर इनके पास आये ओर बडेप्यारसे 
पूछा-"बेटा । क्या तुमने इसी के लिए घर छोडा था?" 
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श्री शरणानन्दजी महाराजने बडी दृढता के साथ स्पष्ट उत्तर | 
दिया-“बितल्कूल नहीं ! देश की सेवाके राग कोम विचारसे ` 
नहीं मिटा सका, इसलिए इस काये मं लगा हूं । "पुनः यह पर्ने 
पर कि (तुम्हारा क्या हाल है? इन्होने उत्तर दिया कि “भं 
सर्वकाल में अपनी अखण्डता में स्थित हं । मै करता-कराता कुछ 
नहीं ह ।'' सेवा मेँ रत रहते हए भी उनमें देहातीत आनन्द कौ 
अखण्डता अक्षुण्ण रहती शी । एेसे त्रिगुणातीत पुरुष मे एेसी 
घोर कमेठता अन्यतर देखने मे नहीं आती है । एेसे विलक्षण पुरूष 
थे.श्री स्वामीजी महाराज । उनके प्रवचनों मे आप इस सत्य का 
विस्तृत विवरण पठृगे । 


अमानवता की कालिमा से मानवीय सभ्यता का इतिहास 
तमाच्छन्न होने लगा । द्वितीय विश्वयुद्ध मे भीषण नर-संहार 
हओ, आणविक वम-विस्फोट से जापान कै नगर हीरोशिमा 
ओर नागासाकी के हृदयविदारफ़ दृश्य उपस्थित हुए, भारतवषं 
के विभाजन के समय मजहबके नाम पर बवेरतापूणे कुकृत्यों 
से पीडित असंख्य विवश नर-नारियों के चीत्कारों से धरती- 
आसमान कपि उठे" यह सब सुनकर संत का नवनीत 
कोमल हृदय द्रवित हो गया । 


जाति-मेद, रग-भेद, मजहब ओर वगे-भेद, वाद ओर 
ज्म के भेदो से विविध सकीणेताओं मे विभाजित संसार के 
विभिन्न देशों को एक दूसरे के नाशम जुटे हुए देखकर पर-पीडा 
से पीडित परम-कारूणिक सन्त का हृदय अत्यन्त व्यथित हो 
उठा । राजनेतिकं स्वाधीनता के बाद भारतीय नागरिको को 
अधिकार-लोलुपता मे फसा हआ देखकर इन्होने कांग्रेस को 
सक्रिय सेवा छोड दी ओर एकान्तिक चिन्तन द्वारा मानव-मात्र 
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कीविविध समस्याओंके समाधान पर विचार करने लगे । इनके 
सामने प्रश्नथे कि :- 


(१) ५4 का कल्याण एवं सुन्दर समाज निर्माण कैसे 
¢ 

) विश्व-शान्ति सुरक्षित कंसे रहे ? 

) मजहबी भेद-भाव कंसे मिटे ? 

) सामाजिक विषमतां कंसे दूरहों? 

) मानव के भीतर विद्यमान, सोई हई मानवता कंसे 

जागृत हो ? 

(६) मानव-मात्र का जीवन पूणं कंसे हो ? अथात्‌ शान्ति 
क भक्तिकीमांग पूरी कंसे हो ? आदि, 
आदि । 


करुणा से द्रवित, सवत्मि-भाव से भावित, सन्त हृदय में 
गृहन एकान्तिक-चिन्तन के फलस्वरूप उपर्युक्त प्रष्नों के उत्तर 
मे मानवता के मुल सिद्धान्त प्रकाश में आये। उनको श्री 
महाराज जी ने मानव-समाज के लिए एक नवीन क्रान्तिकारी 
विचारःप्रणाली के रूप में संजोया । उसी विचार-प्रणाली का 
प्रतीक दै-““मानव सेवा संघ" । जिसकी स्थापना सन्त 
शिरोमणी पूज्यपाद स्वामी शरणानन्द जी महाराज ने इस हेतु 
की कि इसके माध्यम से युगो-युगों तक मानव समाज की 
विचारात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक सेवायें होती रहे । 
१५५२ में इसकी स्थापना हुई थी । १६५३ मे इसका रजिस्ट्रेशन 
हो गया । वृन्दावन में इसका प्रधान कार्यालय है । इस संस्था 
को स्थापित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि मानव- 
माद्र के परित्राण के लिए सवेमान्य विचार-प्रणाली का सुजन 
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श्री महाराज जी की अन्तेव्यथा से हुआ था-उसको उन्होनि 
अपने व्यक्तिगत नाम से प्रकाणित करना पसंद नहीं शरिया । जिन्हें 
अहम्‌ को अभिमान-शुन्य रखना अभीष्ट होता है, वे आत्मख्याति 
से बचकर रहते हैँ । 


इसमें दूसरी एक ओर महत्वपूणं बात यह है कि श्रौ 
महाराज जी के विचारानुसार देश, काल, मत, मजहब, सम्ब्रदाय 
एवं व्-निरयेक्ष जो जीवन का सत्य है, उसे व्यक्ति के माध्यम 
से प्रगट करना उसका मूल्य घटाना है ओर सबसे बड़ी बात यह्‌ 
है कि जिन्होने परम-प्रेमास्पद कौ सत्ता से भिन्न अपना अस्तित्व 
ही नहीं रखा, वे अपने नाम के माध्यम से कोई बात कंसे कह 
सकते थे ! इन्हीं कतिपय उल्लेखनीय कारणों से “मानव-सेवा- 
संघ'' की स्थापना हृई । तव से अब तक देण के विभिन्न भागों 
म "मानव सेवा संघ' के माध्यम से जन-जन के भीतर सोई हुई 
मानवता को जगाने कीसेवाकीजारहीहै। श्री स्वामी जी 
महाराज इस बात के लिए बड़े ही आतुर रहते थे कि प्रत्येक 
भाई-बहन अपने कल्याण मेँ स्वाधीन ओर समथे हो जाय । 


इनका प्रादुर्भाव एक विलक्षण विभूतिके रूपमे हुआ, 
फेसा उनके सम-सामयिक सभी महान सन्त एव महापुरुष मानते 
ह । प्रचण्डज्ञान, अकाट्य-युक्ति, सरल विश्वास एवं अनन्य-भक्ति 
ये सभी पश्च उनमें अपनी-अपनी पराकाष्ठा पर थे। एेसा 
अद्भुत काम्बिनेणन कीं देखने मं नही आता, जेसा परमपूज्य 
स्वामीजी महाराज में विद्यमान.था । फिर भी उपयुक्त दिव्य 
ताओं को अपनी विशेषता मानने की भूल उन्होने कभी नहीं 
को । 
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यह चिरन्तन-सत्य उनका जीवन था ओर यही उनके कथन 
 काकेन्रभीदहै। श्री महाराज जी की बड़ी भारी विशेषता यह 
 रहीदैकिवे साधको को किसी बाहरी विधि-विधान एवं 
अम्यास-जन्य साधनों पर अटकने नहीं देते ये । विभिन्न दार्शनिक 
मतभेदों मे उलज्लने नहीं देते थे; किसी दशन या साधन-प्रणाली 
 काञओग्रह या विरोध नहीं करते । उन्होने कभी अपना मत 
दुसरो पर आरोपित नहीं किया । स्वयं कट्टर ईश्वरवादी होते 
हृए भी-कभी ईश्वरवाद का प्रचार नहीं किया । वे एक तत्व- 
दर्शी सन्त थे । इसी कारण उन्होने भक्तिपथ, ज्ञान-पथ या 
योगपथ मे किसी को सबसे अच्छा या किसी को उससे कम 

अच्छा नहीं बताया । किसी को सहज या किसी को अपेक्नाकृत 
कठिन नहीं बताया । उन्होने इस बात को घोषित किया है कि 
“दशन अनेक ओर जीवन एक है" । उन्होने साधक्मात्र को 
यह अभय-वचन दिया है कितुम आरम्भ में अपनी रुचि, 
योग्यता, सामथ्यं, विश्वास ओर विचार के अनुसार किसी एक 
साधन-पथ को पसन्द करलो, पुणेता में तुम्हें पूणे जीवन मिलेगा । 
कत्तव्यनिष्ठ को भी, योगी को भी, विचारक कोभी एवं प्रभु 
विश्वासी को दिव्य-चिन्मय, रस-~रूप जीवन मिलता है, यह 
निविवाद सत्य है । जीवन की पूणता में योग, बोध ओर प्रेम 
से अभिन्नता सभी साधकों कीहो जाती हैँ । यह एक बड़ा ही 
क्रान्तिकारी विचार है, जिससे अनेकों उलक्षनों से मुक्ति मिल 
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प्रवचनों में स्पष्टतः व्यक्त हुआ है । 


जब तक पूज्यपाद श्री स्वामीजी महाराज सशरीर इस 
संसारम विराजमान थे, तव तकं उन्होने अपना जीवनदायी 
सन्देश, ग्राम-ग्राम, प्रान्त-प्रान्त अविराम भ्रमण करते हृए.साधु- 
सन्त, साधक, समाजसेवी, साहित्यकार आदि सभी वर्गो को 
सुनाया ओर अब उनके ब्रह्मलीन हो जाने पर “मानव सेवा संघ 
के माध्यमसे यहकामदहो रहाट । उसी सन्दभेमें यह अनुपम 
स्त-वाणी आपके कल्याणाथं टेप-अंकित रूप में आपके सम्मुख 
प्रस्तुत कीजा रहीदहै। 


प्रस्तुतिकरण कौ तृटियो पर ध्यान न देकर, अमृतवाणी 
को प्रे म-पूवेक पठन करेगे तो जीवन को सफले बनाने की राह 
आपको अवश्य मिल जायेगी । 


सन्त अमर है । उनकी वाणी अमरहे। हम सब श्रोता 
उस अमरत्व से अभिन्न हो जायं, इसी सदभावना के साथ- 


निवेदिका 
देवकी 
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श्री स्वामी जी महाराज के विचारानुसार मानव मात 
की मौलिकर्मांग है-योग, बोध ओर प्रेम । योग भौतिक- 
विकास की, बोध आध्यात्मिक-विकास की ओौर प्रम भाव 
विकास कौ चरमसीमा है । भोतिक-विकास कामूल मन्त्रहै 
` '“अपने अधिकारोंकात्याग ओर दूसरों के अधिकारों कौ 


----- 





रक्षा ।“ आध्यात्मिक-विकासं का मूल मन्त्र टै-"अचाह 
ओर अप्रयत्न होना ।' भाव-विकास का मूल मन्त्र है-अपनी 
असमर्थता से पीडति होकर सवं-सम्थं प्रभ्‌ की शरणागति 
स्वीकार करना अथवा मोक्ष की स्वाधीनता को भी उस 
परम स्वाधीन पर न्योछठावर करके उसको रस प्रदान करने 
के लिये उसका-प्रेमी होना । 








प्रवचन : 


। 
। 
1 


अपने अधिकारका त्याग करनाहं इसलिएकि क्रोधकी 
उत्पत्ति न हो; दूसरों ॐ अधिकार की रक्षा करनी ह इसलिए 
कि विद्यमान राग की निवृत्ति हो जाय । तो-विद्यमान राग कौ 
निवृत्ति हो जाय, नवीन राग तथा क्रोध कौ उत्पत्ति न हो, इसी 
को कहते ह-राग-रहित होना । अब यह्‌ राग-रहित होना- 
इसका कोई दृश्य नहीं बना सकते-आपको रहन-सहन का ठङ्ग 
ठेसा होगा तो राग-रहित होना कहलायेगा । राग-रहित होने 
का अर्थं यह है कि जो राग-रहित हो जाता हे वह स्वभावसे 
ही योगवित्‌ हो जाता हे । राग-रहित होते ही योग को प्राप्ति 
होती है ओर जो योगवित्‌ हो जाता हं वह आत्मवित्‌ हौ जाता 
हे, ओर जो आत्मवित्‌ हो जाता हे वह ब्रह्मवित्‌ हो जाता हे । 
तो चाहे आप भौतिकवाद की दृष्टि से योगवित्‌ हो जाइये, चाहे 
आध्यात्मवाद की दृष्टि से आत्मवित्‌ हो जाइए । चाहे आस्तिक- 
वादकी दष्ट से ब्रह्मवित्‌ हो जादये । यह राग~रहित होने से 
होता हे । किसी अन्य प्रकार से यह होता नहीं । ओर रागनाश 
ही तब होता है जब हम पर जो दूसरों के अधिकार हैँ उनको 
देते रहँ, अपना अधिकार छोडते जाये । इसी को धम-विज्ञान 


कहते हँ । धमे का अथं ~ ~ देना, 
अपना अधिकार छोडना । यह्‌ धमं तत्व हं । यह मजर्हब नही 
है । मजहब ओर चीज है, धमं ओर चीज है । मजहव तो धमं 


का वाह्यं रूप है-एक देशीय, ओर धमे एक मौलिकं तत्व हं । 
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= अध्यात्म थात्म-विज्ञान के अनुसार जीवनमृक्त हो सकते है । ओौर 
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आस्तिक-विनज्ञान के अनुसार भगवद्भक्त हो सकते हैँ । 


तो हम धममे-विज्ञान के अनुसार राग~रहित हो सकते है, 


 अध्यात्म-विज्ञान के अनुसार जीवनमुक्त हो सकते हैँ ओर 
 आस्तिक-विनज्ञान के अनुसार भगवद्भक्त हो सकते हैँ । भक्त होने 
भे आप स्वाधीन है, मुक्त होने मे आप स्वाधीन हैँ ओर धर्मत्मि 
` होने में भौ आप स्वाधीन हैँ । मक्त को जगत की अपेक्षा नहीं 


रहती, धर्म्मा की जगत अपेक्षा करता है । अन्तर समन्लमें . 
आया ˆ जो धमत्मिा है उसकी संसार आवश्यकता अनुभव 
करता है । मक्त-पुरुष को संसार की आवश्यकता नहीं रहती । 
भौर जिसको संसार की आवश्यकता नहीं रहती-- वही भक्त 
हो जाताहै। क्यो? क्योकि संसार माने उत्पन्न हृई चीज ओर 
जिसको उत्पन्न हुई चीज की आवश्यकता नहीं रहती, उसे अनु- 
त्पन्न हृजा जीवन मिल जाता दहै । इसी कानाम मुक्त होना दै, 
इसी का नाम भक्त होना है। 


परश्न--ब्रह्मवित्‌ होना ओर भक्त होना एक ही बात है ? 


उत्तर--हां, एक ही बात है--एक ही बात है । यह तो 
एसा है भया, कि स्थूल जगत, सूक्ष्मे जगत, कारण जगत ओौर 
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर । शरीर क्या है? सृष्टि 
का एक छोटा नमूना । जसे शरीर के तीन रूप है-स्थूल, सृष्ष्म, 
कारण, वसे ही जगत्‌ के भी तीन रूप हैँ-स्थूल, सूक्ष्म ओर 
कारण । तो स्थूल शरीर, सूक्ष्मशरीर ओौर कारण शरीर। 
बुराई-रहित होने से तो स्थूल शरीर शुद्ध होता है, अचाह होने 
से सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाता है ओर अप्रयत्न होने से कारण 
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शरीर शुद्ध हो जाता दै) चाहे तो यो कह दो, अथवा यों कट ध 
दो किबुराई-रहित होकर भलाई का फल छोडनेसेस्थूलणशरीर ॥ 
ओर स्थूल जगत कौ. आवश्यकता नहीं रहती ओर अचाह होने ` 
से सूक्ष्म शरीर ओर सूक्ष्म जगत क आवश्यकता नहीं रहती ओर 
अप्रयत्न होने से कारण शरीर ओर कारण जगत की आवश्यकता 
नहीं रहती । चाहे यों कह दो कि स्थूल सूक्ष्म मे, सूक्ष्म कारण 
म विलीन हो जाता है गौर फिर देहातीत जीवन की प्राप्तिहो 
जाती है, एेसा भी कट सक्ते हँ । अब जिसको जो रुचिकर हो, 

` जेसी जिसकी मान्यताये हों । इस चीज को दूसरी तरह से भी 

कह सकते है--इन्द्रियों को गक्ति को मनम लय करदो, मनकौ 

क्ति को बुद्धिम लय करदो । तो जब इन्द्रियां अविषय होगी, 
मन निर्विकल्प होगा, बुद्धि सम होगी -यह समाधिक्हबो, योग 
कह दो । ओर अगर योग ही जीवन है, बोध ओौर प्रेम की प्राप्ति | 

न हो, तो यह शुद्ध भौतिकवाद 21 


भौतिकवाद का अथं यह नहीं है जेसा आजकल लोग 
समदि जानम है कि खाओ, पओ, मौज करो । | 
कि दीक योगविज्ञान की प्राप्ति हो जाय । उसमें बड़ी बडी ` 
अलौकिक शक्तियाँ भी आती हैँ । बोध जो है यह्‌ अध्यात्म विज्ञान 
है ओर प्रेम आस्तिकं विज्ञान है । लेकिन इन तीनों मे इतना 
एकत्व है कि अगर योग की पुणेता हो जाय--पूणे योग कौ 
प्राप्ति हो जायतो बोध जरूर हो जायेगा ओर बोध प्राप्तहो 
जाय तो ग्म जरूर हो जायगा । जैसे, भोग की रुचि रहते हए ` 
मोह ओर आसक्ति नाश होती हे क्या ? क्या रायहै 


श्रोता--नहीं होती । | 
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नहीं होती हैन! चूंकि भोग है, इसलिए मोह आओौर 
आसक्ति है । योग है इसलिए बोध ओर प्रेम है । तो जव योग, 
बोध ओौर प्रेम कीप्राप्ति होती है तो अभावका अभाव हो 
जाता है । फिर अभाव शेष नहीं रहता ओर वह्‌ प्राप्ति तभी 
हाती है जब हम ठीक धर्मात्मा होते है, अचाह होते हँ अथवा 


णरणागत होते हैँ । 









चाहे कमं के द्वारा योग प्राप्त करो अथवा ज्ञान केद्वारा योगं 
प्राप्त क्रो ओर चाहे आस्थाकेद्वारा योग प्राप्त करो । योग 


जो किं मनुष्यमात्र को मिल सकता है । 
तीनोमेते किसी भौ प्रकारसे आप योग प्राप्त कर सकते हैं | 








अब जो सुखमय परिस्थिति मेह, उन्हे धरमत्मा होकर 
योग प्राप्त करने में सुलभता रहती है । भौर जिनकी दुःखमय 
परिस्थिति हे, उन्हें अचाह्‌ होकर योग सुलभ रहता है । ओर 
जिनका आस्था, श्रद्धा, विश्वास वाला जीवन है, उनो शरणा- 
गतिसेयोग की प्राप्ति होती ह । अव अषनी बनावट देखो कि 
आप में जास्था, श्रद्धा, विश्वास की प्रबलता हं कि दुःख की 
प्रलता हे कि सुखे की सबलता है । अगर सुखमय जीवन हँ 
तो धर्मात्मा होना अनिवायं ह । अशर दुःखमय जीवन है तो 
अचाह होना अनिवायें हं । अगर `अआस्थावान जीवनः है" तो 
रणागत हाना अनवाय हं । इनमे से एिसीकेद्रारा भी आप 
राग-रहित होकर योग, बोध, प्रेम को प्राप्त कर सकते हँ । 
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भोता-जीवन की पूणता मे तीनो आ जायेगी न 
स्वामी जी- तीनों आ जायेगी । 


प्रशन-अक्रिचन ओर अचाह होने के बाद अप्रयत्न होना 
क्याहै? 


पूज्यपाद-देखो ! अकिचन ओर अचाहं होने के बाद 
एक अहंकृति भी तो होती है न! करनेमे भीतो रस आताहै। 
जेसे आप अपने जीवन म देखिए क्रि अगर हम कहँ कि पैर 
दबाओ तो कंसा लगता है?तो कहते है कि “बहुत अच्छा 
लगता है, बेव्ने से भी ज्यादा शान्ति लगती है -' तो एक | 
कृति काभीसुखहोतादहै। मै कुष्ठ कररहाहूं-इस बातका 
भी सुख होता है । अहंकृति-रहित माने अपने लिए मृश्च कुठ 
भी करना शेष नहीं है-इसको अप्रयत्न होना कहते हे । करना 
शेष नहीं है अर्थात्‌ अपने लिए कु भी करना शेष नहीं है-यह 
अहंकृति-रहित होना हो गया । 


श्रोता-यह अप्रयत्न होना क्या अध्यात्मवाददहै 
स्वामौ जी-हां अध्यात्मवाद है, शुद्ध अध्यात्मवाद है । 
प्रश्न-अच्छा, इसमे आस्था. । 


श्री महाराज-देखो, देखो ! आस्था का अथं होता है कि 
जिसने अपनी असमथंता से पीडित होकर, सवेसमथं का आश्रय 
ले लिया । तो आस्थामें भी तीनों बाते आ जायेगी, अपने आप । 
ओर धमत्मिामेभी तीनों बातें आ जायेगी ओर आध्यात्मवादमें 
भी तीनों बातें आ जायेगी । आस्था का मतलब क्या है ?अगर 
विचार करके देखा जाय तो परमात्मा का मानना क्यों जरूरी हैः 
देखा तो है नहीं,समज्ञ मे आया नहीं! बोलो! परमात्माका मानना 
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क्यो जरूरी है ? एेरे-गेरे नत्थू-षेरे सभी परमात्मा को मान 
लेगे ?एेसा नहीं होता भाई । परमात्मा को मानने का प्रश्न उन 
लोगों को होता है कि जिन्हे मुक्तिभी खारीलगे। शान्तिओर 

मुक्ति भी जिनकोखारी लगे, वे परमात्माको माननेके हकदार 
है-ईमानदारी से देखो तो । अथवा जो असमर्थता से पीडित 
है । असमथता से पीडित हैँ -ओर बिना लक्ष्य कीप्राप्तिके रह 
नहीं सकते । वे कहते है -देखो, अब दुःखहारी हरि को पुक्रारो, 
अब भयहारो प्रभु को पुकारो । देविए, एक बात सोचने की है, 
बड़ी गम्भीर । अगर परमात्मा को अपना मनाना अभीष्टहो 
तो दुनिया में किसकी मजालहैकिन माने। बोलो दवै, हिम्मत 
किसी की ? 


श्रोता-नहीं । 


लेकिन परमात्मा को अपना मनाना अभीष्ट नहीं है । 
सृष्टि को कुष लोग ईश्वरकृृत मानते है, कुछ लोग प्राकृतिक 
यानी स्वभावसे ही मानते हैँ । यानीखेल को मानते, चिलौने 
को मानते हैँ ओर उसके बनाने वले कुम्हार को नहीं मानते है । 
एसे दोनों सिद्धान्त हैँ । तो जो सृष्टि को अनादि ओर अनुत्पन्न 
हुई मानते हैँ जौर सृष्टिकर्ता को नहीं मानते है, उन्हे ध्मत्मा 
होना पडता है ओर अचाह होना पडताहै। आपसृष्टिका 
विधान मानोगे कि नहीं ? सृष्टि का विधान क्यादहैकि मेरे 
साथ कोई बुराई न करे । तो बुराई-रहित होना सृष्टि का विधान 
हो गया । अच्छा, ओर मुक्से सबल मेरी सहायता करे । तो 
सहयोग देना विधान हो गया । तो जो सृष्टि को माने, परमात्मा 
कोन माने, उसको भी यह.दो बातें माननी पड़गी कि नहीं ? 
सहयोग ओर बुराई-रहित होना । तो बुराई रहित होने से क्या 








होगा कि स्वाधीन ? 
श्रोता-पराधीन । 


अच्छा, तप का फल चाहने वाला स्वाधीन होगा करि 
प्राधीन?सोचो ¦ लेकिन अगे आपके सामने प्रश्न पेदा होगा 
कि भाई ! मैने भलाई तो की, पर इसफा फल मृञ्चको नहीं 
चाहिए । यानी अचाह होना पड़गा। तो अचाह होने से क्या 
होता है कि जगत की तो निवृत्ति हो जाती है, ओर जो जगत 
कौ उत्पत्ति से पूवं है-जगत कालमेंदहै-न रहने पर भी है- 
उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अचाह्‌ होना एक ेसी 
सुन्दर साधना है कि पंरकत्मा तो मिल जातौ है-मानोतो, न 
मानो तो-ओर जगत छट जाता है । चाहे उसे सत्य मानो तब 
भौ ष्ट जायगा, मिथ्या मानो तब भी छट जायगा, अनित्य 
मानो तब भी छूट जाया । 


तो अब अचाहहोने की तयारी कौन कर सकतादहै? 
जिसे कुछ नहीं चाहिए । कुछ नहीं चाहिए का मतलब क्या 
होता दै, बोलो ?थोड़ा चाहिए यह थोड़ेही होताहै। कु नहीं 
चाहिए का मतलब होता है कुछ नहीं चाहिए । न भोग चाहिए, 
न मोक्ष चाहिए । तो जो भोगमोक्ष निराकां्षी है वह तो होता 
है भगवद्भक्त । ओर जो मोक्षार्थी है उसे मोक्ष-प्राति होती है। 
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होगा ? तुम भले हो जाओगे । भले होने से क्या होगा ? तुम्हारे | 
दारा भलाई होगी । अगर उस होने वाली भलाई काफल 
भोगोगे तो आप फिर पराधीन हो जाओगे । क्योकि कर्मफल 
भोग कीरुचि से ही मनुष्य पराधीन होताहै आपने दान दिया 
ओर उसका फल आपको चाहिए । तो फल तो प्राकृतिक बनेगा ` 
ही । क्या रायै? तो दान का फल चाहने वाला पराधीन 





। 
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: ज्ञो भोगार्थी है उसे भोग प्राप्त होतादहै। तो सकाम कमेसे 
भोग प्राप्त होतादहै, निष्काम कमसे मोक्ष प्राप्त होता है। 
परमात्मा को मानने की जरूरत ही नहीं है । लेकिन नहीं भाई, 
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जिसे मोक्ष भी खारी लगे वह परमात्मा को माने, एेसाहै। 
परमात्मा का मानना एक अत्यन्त ही उच्चकोटि की बात है । 
` अगरकिसीको जंचेतो, नहींतो रहो मोक्ष के आनन्द में। 
काहि को परमात्मा को मानते हो भया । परमात्मा थोड़े ही 
कहने आया है कि तुम मज्ञे मानलो। ओर परमात्मा को 
मनाना हो तो तुम्हारी हिम्मत है क्या ? अभी-अभी एेसा विधान 
बना दे परमात्मा किं देखो ! अगर तुम मृञ्लको नहीं मानोगे तो 
म तुमको श्वास नहीं लेने दंगा । तो दम घुटने लगे, तो मानोगे 
कि नहीं? क्यारायहै? 


श्रोता-सानना पडगा । 


तो परमात्मा कितने उदार है, परमात्मा कितने महान 
है ओर परमात्मा के मानने वाले कितने उच्चकोटि के विरक्त 
ओर अनुरक्त हैँ । आ-हा-हा, कमाल है इसमे । यानी आप विचार 
करके देखिये- मोक्ष के आनन्द मे जो सन्तुष्ट है, वह विरक्त है ? 
वहु तो अपने मे सन्तुष्टहै। भोगसे, दुःखसे विरक्त है, पराधी- 
नता से विरक्त है, अणशान्तिसे विरक्त दहै, अभाव से विरक्त है। 
लेकिन परमात्मा को मानने वाला मोक्षसेभी विरक्तहं ! वैसे 
तो आजकल सभी लोग कह देते हँ कि हम परमात्मा को मानते 
है, पर परमात्मा को मानने वाला तो ओ-हो-हो ! परमात्मा को 
मानने वाला परमात्माको प्यारा लगता है। परमात्मा जिसको 
प्यार करे, वह्‌ परमात्मा का मानने वाला हुआ । ओर मोक्षमें जो 
आनंदले-वह्‌ अपना माननेवाला हुआ । ओर शान्तिओर सद्भाव 
भेजो रहे, वह जगत को मानने वाला हआ। तो जगत को 
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मानकर हमको शान्ति ओौर सद्‌भाव चाहिए, अपने को मानकर 
मोक्ष चाहिए, परमात्मा को मानकर अगाध प्रम चाहिए । 


श्रोता-महाराज जी ! इस हिसाब सेतो जब मोक्ष 
खारी लगे तब परमात्मा को मानना चाहिए, परमात्मा को 
मानना पहने जरूरी कंसे हुआ ! 


स्वामी जो-रेसा नहीं है पण्डित जी, मोक्ष खारी नहीं । 
नै आपसे पूछता हं कि मोक्ष का अथ क्या है ? दुःखो कौ अत्यन्त 
निवृत्ति । अगर हम स्वतन्त्र रूप से आचार्यौ के मत पर विचार 
करे तो दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति बुद्ध ने भौ मानी दहः जेनियों 
ने भी मानी है, पर परमात्मा को नहीं माना है । 

पण्डित जी-मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यहद 
कि परमात्मा का मानना तभी होगा जब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे ! 
पहले कंसे मान सक्ते है † 

स्वामी जो-आस्था के आधार पर । 

प्रश्न-आस्था के आधार परतो माना ही जाएगा । 


स्वामी जो-अगर मोक्ष खारी लगे तब तो परमात्मा 
मिल जायेगा । 


पण्डित जी-मेरे समन्न मे आया थाकि मोक्ष खारी 
लगने पर परमात्मा को माना जायेगा । 


स्वामी जी-यह नहीं पण्डित जी ! मैने यह नहीं कहा । 
जैने कहा थाकि जो मोक्षार्थी है वह विरक्त है भोगसे, 
ओरजोप्रेमार्थी है वह मोक्षसे भी विरक्तहे-यह कहा था। 
महान विरक्तदहै। तो आसान चीज नहीं है परमात्माका 
मानना । मोक्ष उसे नहीं कहते जो अच्छा न लगे । मेँ मोक्षका 
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अपमान करने को राजी नहीं हूं । अखण्ड रस है मोक्ष में । शान्त 

 रसदहैमोक्षमे | दुःखों की निवृत्ति है मोक्ष में । मोक्ष कोई 

` घटिया चीज थोड़ंहीदहैजो कि अच्छी नहीं लगेगी ! लेकिन 

 मोक्षतो उनलोगों की चीज हैः कि जिन्होंने परमात्मा के अस्तित्व 

को नहींमाना। तो भी उन्हें मोक्ष तो चाहिए । एसे ही जिन्होने 

अपने अस्तित्व को नहीं माना, उन्हंभीतो दुःखों कौ निवृत्ति 
चाहिए । इस तरहसे र्म बोल रहा हुं पण्डित जी । 


भगवान बुद्ध ने “.निर्वाण'' शब्द इस्तेमाल किया, मोक्ष 
गब्द इस्तेमाल नहीं किया । ओर उन्होने चार सत्य रखे सामने- 
दुःख हे, उसका कारण है, उपाय है ओर निवृत्तिहै। तो दुःख 
की अत्यन्त निवृत्ति कह कर वे मौन हो गये । अच्छा, जेन मत 
ने मोक्ष को सामने रख दिया, "आत्मा" शब्द को सामने रख कर 
कि भात्मवित्‌ हो जाओ, मोक्ष प्राप्त हो जायेगा । वे (अध्यात्म 
कंह कर चुप हो गये । तब भक्तों ने परमात्मा की बात कही | 
अतः मै यह्‌ निवेदन कररहाथाकि इन तीनोंके रसम भेद 
है। वेसे तो मोक्षार्थी कब तक है ? जब तक मोक्ष नहीं हओ । 
अहं रहेगा ही नहीं मोक्ष में । दुःखी कब तक है? जब तक दुःख 
का अत्यन्त अभाव नहींहजा। दुःखी रहेगाही नहीं। तो 
परिच्छिन्नताकातो नाश हो जायेगा तीनों प्रकार से । एेसा नहीं 
कि नहीं होगा । लेकिन मै आपसे निवेदन करता हँ कि आस्था 
के आधार पर परमात्मा माना जातादै। ज्ञान के द्वारा 





परमात्मा को सिद्ध नहीं किया जाता । प्रमाण से परमात्मा को 
सिद्ध करते हैँ । प्रमाणम आधार होता दहै, आस्थाका। हम 
पहले स्वीकार करं क्रि हम श्रुति-भगवती को मानतेर्हैँ। तो 
शरुति-भगवती से परमात्मा की चर्चा चली है। इसी आधार पर 
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हमने एक बार श्री करपात्री जी के मुख से सना था कि "ष्टम + 
तो ब्रह्मको इसलिए मानते है किं उसको चर्चावेदमेदहै। 
वेद को मानते है, वेद के आधार पर ब्रह्म को मानते है । “हम ॥ 
कष्ण को इसलिए मानते है कि उनकी चर्चा गीताम है। तो 
यह जो एक शास्त्रवाद है वह्‌ परमात्मावाद कहटलात) हैः शुद्ध 


रूप से, अन शास्त्र तो सभी है-धमेशास्त्र, अध्यात्मशास्त, 


आस्तिकशास्त्र । इसलिए ओँ तो इस दृष्टि से निवेदन करता हं 


कि परमात्मा का मानना बहुत महान काम है। एक बात । 


दूसरी बात है कि जसे मान लीजिए कोई अपनी असमथेता से . 
पीडित दहै, वह भी परमात्मा को मान सक्ता है। पंडितजी, मेरो ` 
आदत है कि मै विचार को विश्वासमें मिलाता नहींहं। मेरा . 
निवेदन यह है कि जो असमता से पीड़ित है, जेसेश्री 
विभीषण जीने प्रश्न किया हनुमान जीसे। कथा कौ बात है. 
क्योकि विश्वास में हौ यह सब चलतादहै। तो प्रश्न यह किया ` 


कि- 


"तामस तन कषु साधन नाही, 
प्रीति न पद सरोज मन माहीं) 


तामस शरीर होनेसेतो मै धममत्मिा नहींहौ सका ओर . 
चतुष्टय-साधन-सम्पनन न होने सेमैँज्ञान योग का अधिकारो 
नहीं हो सका ओर प्रीति के अभाव मे जै भक्तियोग का अधि- , 
कारी नहीं हो सका । अधिकारी नहीं हो सङासोतो ठीकदै, | 
परन्तु क्या एसे मुच अनधिकारो पर भो भानुकुलनाथ कृपा , 


करेगे ? ओर हनुमान जीने न तो मंत्र-दीक्षादी,न तंत-दीक्षादी 


ओर न कोई प्रमाण उनके सामने रखा । अपना प्रमाण च. 


दिया करि “मन्न जैसे अपावन पर भौ प्रभु नेकपा की है ।' यानी 
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प्रभु कृपा करते है-यह बात हनुमान जी ने बताई ओर यह 
सुनकर के विभीषणजीने स्वीकार करली । गुरुहो तो हनुमान 
जेसा ओर शिष्य होतो विभीषण जेसा। ओर जब स्वीकार 
कर लियातो क्या हुआ ?जआ-हा-हा ! वही विभीषणदहैजो 
यह्‌ कहता था कि मँ अनधिकारी हूं, वह॒ उस रावण को जोकि 
वेदो का पण्डित था-चारीं वेदों का पण्डित था रावण, पण्डित 
जी । उसको लगा समञ्नाने विभीषण, तो.उसने एक लात दी । 


तो मै यह निवेदन कररहाथा कि परामात्मा को कौन 
मानतादहै?यातोटेसा आदमी जो मोक्ष के आनन्दम भी 
सन्तुष्ट नही होता । उससे भी परे का कोड आनन्द हो तो उसे 
चाहिए । या वह-जो मांगसे निराश नहीहै। मांगतो सबकी 
एक ही है-चाहे कोई मोक्षार्थी हो, चाहे कोई धमत्मा हो, 
चाहे कोई आस्तिकवादी हो-रसरूप जीवन की मांग है । रस- 
खूप जीवन में तीन चीजं होती हैँ-जिसका कभी नाशनदहो, 
जो रसरूप हौ ओर जो चिन्मय हो । चेतना हो जिसमे, रस हो 
ओर जिसका नाण न हो-उसी को जीवन कहते है । ध्मत्मि 
को भी रसरूप जीवन मिलतादहै, मोक्षार्थी को भी रसरूप 
जीवन मिलताहै जौरप्रेमार्थी को भी रसरूप जीवन मिलता है । 
रसमेंभेदकरतेहँलोग। कहते हैँ प्रमकाजो रस है वह्‌ अनन्त 
है ओर मोक्ष का रस अखण्ड है ओर धर्मात्मा का रस शान्त है। 
तो शान्त रस, अखण्ड रस, अनन्त रस-ये रसकेभेदहै। 
वास्तव मे उसमे स्वरूप भेद नहीं है । शान्तरसमे भी परमात्मा 
की प्राप्तिहै, अखण्ड-रस में भी परमात्मा की प्राप्तिं है, अनन्त- 
रसमेंभी परमात्मा की प्राप्ति है। पर साधकोंके दृष्टिकोण 
से इनमें केवल रस का भेद किया जाता है, ेसा मँ मानता हं । 











क 


न कचकक' १. ङ ५ भव 


र | | ~ ह| सन्तवाणी-२ 


नहीं तो जिसे मोक्ष मिलेगा उसे परमात्मा भी मिलेगा । जिसे ` 
परमातमा मिलेगा उसे मोक्ष भी मिलेगा । जिसे शान्ति मिलेगी 
उसे मोक्ष भी मिलेगा । जिसकी दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति हो ` 
गई, उसे मोक्ष भी मिलेगा, परमात्मा भी मिलेगा । चीज तो ` 
एक है न ! मांग तो अनेक नहीं है" मांग तो एक हं । 


तो मै यह निवेदन कर रहा था कि आज हम इस 
बात को सोचें फि अगर अभाव हमसे सहा नहीं जाता तो भाई, . 
चाव का अभाव टरं सक्ता ठे अचह होचेसे । एक उपाय | 
सोचें, बहत से न सोचें । अब अचाह किस-किस प्रकार से बनेगे ` 
आप,आपही कोन सोचना पड़ेगा ! जब तक अपना करके मे 
कुछ भी मानुंगा, तब तक अचाह हो ही नहीं सकता । जथवा जब | 
तक भगवान को अपना नहीं मान्‌गा, तब तक अचाहहोही 
नहीं सकता । तो किसी तरह से आप हो जायं, अचाह हो जायं । 
अचाह होने से अभाव की निवृत्तिहो जायेगी । यह निविवाद 
सत्य है । | 





| ॥ 
(अ) 


(१) सेवा की साधना का मूल मन्त्र है--“ “बुराई रहित होना ।” 

(२) निज स्वरूप के बोध का साधन है- “'चाह ओीरश्रयल्त 
रहित होना ।" 

(२३) प्रभु प्रेमी होने के लिए आवश्यक है "अपने सहित अपना 
पर्वस्व उनके समपित करना ड ।"' 

(४) यह सब शरीर धमं नहीं है -' "सवधन । 

(५) “मै” की खोज करते करते "रम" है'' मे विलीन हो 
जाता है 1'' 

(६) "मै" जब “है” मे विलीनहो जाता हैतो यै" की खोज 
काप्रण्न हल हो जाता है । 

(७) “रमै को ब्रह्म कहना साधन पद्धति है, अनुभव सिद्ध नहींहै। 

(८) संसार को नापसन्द किए बिना उससे मन हटता नहीं है, 
ओर दिव्य-चिन्मय-स्वरूप जीवन को पसन्द किए बिना उसमे मन लगता 


नहीं है । 











प्रवचन: 





सेवा करने से हमें अपने को जानने की ओर प्रभु से | 
करने की सामर्थ्यं आ जाती है। इस तरह सेवा भी अपने लिये 
ही हई, लेकिन लम्बे रास्ते से हुई । तो मै यह्‌ निवेदन्‌ कर रहा 
था करि जग की सेवा यानी आवश्यक कायेमें भाग लेना, यह 
सेवा हो गयी । ओौर उस सेवा के अन्त में अचाह होकर-मुजञ 
कुष नहीं चाहिये ओर निमेम होकर मेरा कुछ नहीं है, अर्थात्‌ 
यातो हम अपने को समपेण कर दे, या हम अचाह्‌ ओर अप्रयत्न 
हो जायं । तो जब हम अचाह हो जाते है जब हम अप्रयत्न हो 
जाते ह, तो अपने आप हमारा प्रवेश उस देहातीत जीवनम हो 
जाता है जहाँ “नै ओर "है" काभेद नहीं रहता, आत्मा- 
परमात्मा का भेद नहीं रहता । उसमे हमारा प्रवेश होता है 
अचाह होने से, अप्रयत्न होने से। अचाह कंसे हो सक्ते ह: 
मले कु नहीं चाहिए । जव ओँ सेवा करूंगा तो मृह्ल सेवा के 
सिवा ओर कुछ नहीं चाहिये । सेवक के पास अपना कु नहीं 
होता । अतः सेवा करने से अचाह होने की, अप्रयत्न होने को 
सामर्थ्यं आती है। चूंकि जीवन मेँ करनेकाराग है इसलिए 
अगर सेवा नहीं करोगे तो भोग करोगे । ओर जब भोग करोगे 
तब अचाह्‌ नहीं हो सकोगे, तव अप्रयत्न नहीं हौ सकोगे । चाह 
भी रहेगी ओर प्रयत्न भी रहेगा । चाह ओौर प्रयत्न जब तक 
रहेगा, तब तक देह के साथ मिले रहोगे । हौ अलग, पर मिले 
रहोगे । जव तकं देह के साथ मिले रहोगे, तब तक पराधीन, 
रहोगे, स्वाधीन नहीं हो सकते । तव तक जन्म ओर मरण के | 





| चक्कर में धूमते रहोगे, मुक्त नहीं हो सकते । अशान्त रहोगे, 
शान्त नहीं हो सकते । सुखदुःख में बंधे रहोगे, सुख-दुःख से 
अतीत नहीं हो सक्ते । इसलिए ये प्रोग्राम रखा करि भाई, 





तो अपनी खोज करने के लिए आपको किसी ओर का 
सहारा नहीं लेना पड़ेगा । कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा । 
पराश्रय ओर परिश्रम को छोडकर ही तुम अपनी खोज कर 
सकोगे. नहीं तो अपनी खोज नहीं होगी । ओर प्रेम के लिए प्रभ्‌ 
को ही अपना मानना पड्गा। वे ही मेरे अपनेरहैः ओर कोई 
मेरा अपना नहीं है । ओर उनसे भी मृजे कछ नहीं चाहिये, यह 
भी मानना पड़ेगा । ओर अपने पर उनका पूरा अधिकारदहै, यह 
भी मानना पड़ेगा । किसी को किसीसेप्रेम करनाहो तौ उसको 
अपना मानना होता है ओर अपना मानने के लिये अपने को 
उनके हाथ मेदे देनाहोता है । मञ्च पर तुम्हार पूरा अधिकार 
दै, चाहे जंसे रक्खो, चाहे कुछ करो ओरमेग तुम पर कोई 
अधिकार नहीं दहै; अर्थात्‌ मञ्चे तुमसे कुछ नहीं चाहिये । मृ 
तुमसे कु नहीं चाहिये, मेगा तुम पर पूरा अधिकार है-इसके 
पूवे प्रेम केवल बातोंमे तहींहो सकता । न नाके बन्द करने से 
होतारहै, न ओंखि बन्द करनेसेहोतादहै। किसी प्रकार प्रेम 
उत्पन्न नहीं होता सिवा इसके ओर सेवा बिना किए कोई कभी 
अचाह नहीं हो सकता, अप्रयत्न नहीं हो सकता । इसलिए 
पुरुषाथं में कौन-कौन सी बातें रहीं ? किं सेवा करके अपनी 
खोज करो ओर अपनी खोज करनेके लिए अचाह होना पड़गा, 
अप्रयत्न होना पड्गा । क्योकि, शरीर के द्रारा अपनी खोज नहीं 
हो सकती, इन्द्रियों के हारा अपनी खोज नही हो सकती, मन- 
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` बुद्धि के द्वारा अपनी खोज नहीं हो सकती, प्राणों के द्वारा अपनी 
खोज नही हो सकती । इन सबसे अलग होने पर ही अपने दारा 
अपनी खोज हो सकती है । तो इन सबसे अलग होने का उपाय । 
क्या है? क्िसेवा करो ओर कुछ मत चाहो | 





सेवा करो अथवा अपने लिये कठ मन करो । अपने लिये 
कृ मत करो; क्योकि अपने लिए कुठ करने कौ बात है नहीं । 
क्यों नहीं है? कि अपनी जो मांग है-अमर जीवन की-वह्‌ 
मांग किसी कमं केद्वारा पूरी नहीं होगी । हम जौ अमर जीवन 
चाहते है हम जो स्वाधीन जीवन चाहते दहै, हम जो चिन्मय 
जीवन चाहते है-तो वह जीवन किसी शरीर के आध्ित, 
परिश्रम द्वारा प्राप्त नहीं होता । इसलिये, अपने लिये करने 
कौ बात नहीं है; ओर वह जीवन संसार कौ सहायता से भी 
प्राप्त नहीं होता । अगर वह्‌ जीवन संसार को सहायता से प्राप्त 
होता, तब तो उस जीवन के लिये खोज करने की बात नहीं 
होती । देखिये, एक होता है खोज करना; एक होता है उत्पन्न 
करना। क्म का सम्बन्ध होता है उन चीजों से जो उत्पन्न होती 
है । यह फकं मालूम होता है कि नहीं! यहं भाषा समज्ञ मे 
आयी या नहीं ? खोज करना ओर उत्पन्न करना । जसे, खेत 
ने अनाज का उत्पन्न करना, तो इसमें कमं अपेक्षित हुआ । लेकिन 
कोई चीज अगर मौज्‌द है ओर उसकी खोज करना है, तो यह 
कमे है क्या? भाई देखो, न समक मे अये तो खून लगाकर 
शहीदों मे शामिल मत होना । सुनते-सुनते जन्म बितादो ओर 
समज्ञ कुछ न पाओ, उससे कोई लाभ नहीं । इसलिए मँ बार- 
वार पृषता हूं । तो किसी चीज को पदा करना होता दहै 
अर सी चीज की खोज करना होता है । खोज याने तलाश । 
तलाश उस चीज की कीजातीदहैजो दै"; ओर पेदा उसे किया 
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जालादैजो "नहीं दहै'। क्भीहै ओर कभी नहीं है, उसको 
उत्पन्न क्रिया जाता है ओर जो सदेव है, सवत्र है उसकी खोज 
की जाती दहै, 


तो भ्यह' के सम्बन्धमे जो कुछ जरूरत होती है उसके 
लिए कमं किया जातादहै। जैसे कल अगर जाना हैँ किसी को 
बम्बई्‌ डाक्टर को दिखाने के लिए, नो उसके लिये कमे करना 
पड़ेगा । अब उस डक्टर की पहुंच भै" तकन होकर शरीर तक 
रहेगी । तो सुंमार के जितने कमे हवे शरोर तक रहते है, "मै" 

तक नहीं पहु चते । मँ" की खोज करने के लिए शरीर का आश्रय 
छोड़ना पडता है । ओर शरीर क आश्रय छरोडने के लिये सेवा 
करनी पड़ती है । अगर तुम सेवा नहीं करोगे ओर करने का 
राग बना रहेगा, करने की अगर रुचि बनी रहेगी, तो तुम शरीर 
मे चिपके रहोगे ओर व्यथं चेष्टा करते रहोगे या व्यथं-चिन्तन 
होता रहेगा । कव तक होता रहेगा ? जब तक तुम सेवा नहीं 
करोगे । यह्‌ बात, यह भाषा समञ्ञ मे आई ? कोई भाई-बहन 
ठेसा है जिसको यह समञ्लमे न अ्यीहो ? 


सेवा का मतलब क्यादै? सेवाका मतलब यहटहै कि 
जो काम आप करो उसमें दूसरोका हित होना चाहिये । उसका 
सम्बन्ध दूसरे के साथ होना चाहिये । अपने सुख मे उसका 
उपयोग नहीं होना चाहिए । यानौ हम यह नहीं मोचं कि हम 
जो करे उसमे हमे मजा अये। हम जो करे उममे दूमरेका 
हित हो, दूमरे को प्रसम्नताहो, दूसरे का कल्याण हो । दूसरे 
का सुख हो--सो नहीं । नहीं तो सभी कामी-कृने करगे कि 
आओ ! हमारे सुख के लिए हममे यह कराओ। लेक्रिन उसमें 
उसका हित नहीं होगा न ? तो जिसमेद्‌सरे का-हित निहित ` 
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हो उसको सेवा कहते हैँ । जिसमे अपना सुख हो उसे भोग कहते † 
है । भोगसे णरीर का सम्बन्ध नहीं छृटता-सेवासे शरीर का, 
सम्बन्ध टृटता है । ओर जब शरीर का सबन्ध दटूटता है तब. 
ठम अपनी खोज के अधिकारी होते हैँ । जब मनुष्य अपनो खोज 
करने चलतादहैतोखोज करते-करते स्वयं खोजातादहै ओर जो. 
सदा-षदा के लिएहै, वही रह जाताहै। येतो र्मैने आपको | 
पुराने खोज करने वालों का फेषला सुना विया । पर उस फसले | 
के सीखने से काम नहीं चलेगा । तुम्हें भी अपनेकोखो देना, 
पड़ेगा, तव काम चलेगा । इसलिये सेवा करो गौर अपनी खोज 
करो । छ 


अपनी खोज करते-करते, भै" को दूंठते-दंढते "नै" है" 
मे विलीन हो जाता है। क्यों ? ^ ' एकणेसा तत्व है, जो 
विना आश्रय क रह्‌ नहीं सकता; चाहे यह्‌ संसार का आश्रयले . 
अथवा परमात्मा का । जव संसार का आश्रयलेतादहैतो संसाय्‌ . 
कोद्ी यै मानने लगता है ओर यदि परमात्मा का आश्चष 
लेता हैतो परमात्माकोही मैः मानने लगताहै। यह तो. 
मैने एक फेषला सुनाया । लेकिन इसका तरीका आपको जानना 
चाहिए कि पै की खोज कंसे की जाय । "यह'मे भमै का 
सम्बन्ध तोड़ दिया जाय । “यह'” मे मेरा कृ नहीं है, ह ` 
से मुद्ध कृछठ नहीं चाद्ये । “यह” के द्वारा ““यह'' की सेवा 
करनी है । यहुः भाषा समनज्ञ में आयी या नहीं? यह" मने. 
शरीर । शरीरके द्वारा संसार की सेवा करनी है । यहः माने 
संसार । संमारमें कुछमेरा नहीं है, संसार से मृञ्ञे कृ नहीं 
चाहिये । जब संसार मेमेरा कुछ नहीं है तो संसार की सहा- 
यता के विनाम कुठ कर नटीं सकता; ओर जब मेँ कुष्ठ कर 
ही नहीं सकता तो सचमुच मूञ्ञे यह विधान मानना पड़्गा कि 
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कि मूज्ञे अपने लिये कुष्ठ करना नहीं है । जो कुठ करना है 
। संसार के निएुकरना है । सेवा करनी है संसार के लिये । मुञ्ञे 
अपने लिये कुछ नहीं करना है । 


देविये, सेवा का जो क्रियात्मक रूप होता है, जो 
प्रकिटकल रूप होता है, वह अखंड नदीं होना । अभी हम बोल 
` रहै्हैतो चुप भौहोगे। आप सुन रहेदै तो चुप भी होगे । 
| भप देख रहेहैँतोन देखने की स्थितिमे भी जायेगे । सोच 
` रहेहैतोकुछकालकेवाद न सोचने की स्थिति मे भौ जायेगे 
|  जायगे रि नहीं? जा्येगे, जानाही ष्डताहै। तो जागतिमें 
ज्ञान पूवक न करने की जो स्थिति है उसका नामहै ` न करने की जो स्थिति है उसका नाम है भ्योगः। 
, ओर थककर, स्वभाव से विवश होकर, जोन करने की स्थिति 
` है उसका नाम है सुषुप्ति । उसका नाम योग नही है। तो 
` सुषुप्ति से हमको आराम तो मिलता है, क्ति तो मिलतीद्ठै 
लेकिन हमे ज्ञान नहीं रहता कि हम कहां चले गये, न करने 
को स्थितिमे! इस बातकरा पता नहीं चलता । लेकिन जाग्रत 
भैजबन करने की स्थिति आतीहैतो इस बात का बोध होता 
हैकि हम किसी कालमे भी शरीर नीं हैँ । नस्थूलशरीररहै, 
नसक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर हैँ । हम किसी काल में 
शरीर नहीं हैँ । जव हम शरीर नहीं हैतोहम क्या? यह 
देखना पडेगा । अव आप कह दीजिये, सुन लीजिये, मान 
लीजिये कि-्मै आत्माहं तो एेसे काम नहीं चलेगा । ' "हम 
शरोर नही हँस बात को शरीरसे अनग होकर अनुभव 
करो करि हम ण्रीर नहीं । शरोर से असंगता का अनुभव हमें 
उस जीवन से, उम सत्य से, जिसका कभी नाश नहीं होता, 
इससे अभिन्न कर देता है, मिलादेता है, एक कर देता हे । 
अव अन्तर क्या हआ ? कि शरीरके साथ हम कभौभी एक 
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नहीं हो पाते । लेकिन शरीर से अतीत जो जीवन है, उसके 
साथ हमारी एकता हौ जाती है । उसको समौपता अतीद 
पहले, फिर एकता आती है जौर फिर अभिन्नता आती दहै। तो, 
उसके साथ हमारी एकता होती है । लकिन शरीर के साथ हम 
कितने हौ मिल नाये, पर एक नहींही पाते) हमेशा यही | 
सोचते है कि “मेरा हाथ" । यह नहीं सोच पते कि “म हाथ'' । 
यही कहने हैकि “भेरा शरीर, यहं नहीं कह पाते कि “मै 
णरीर'' । इसी प्रकार मेरा मन, मेरे प्राण, मेरी बृद्धि, मेरी 
इन्द्र्यां, इत्यादि-इत्यादि । तो यह तीनो शरीरो का जो एक । 
संगसनः दिखाई देता है आपक्रो, इन तीनों ही णरीरोंके साथ 
“वै पन'' नहीं आता, “मेरा पन" आता है । यानीर्म नही है, 
यह मेरा है, रेषा महसूस करते है । लेकिन वास्तव मे ओर. 
गहरादसे देवा जाय तो जेषे मै" नहींहैएेसे “मेरा भी नहीं 
है, क्योकि शरीर को आप संसार से अलग नही कर पाते, 
कर सक्तेहैक्या? शरीरकोसंसारसे अलगलेजा सकते हँ 
क्या ? नहीं ले जा सकते । तो शरीर को यदि आपमेरा कट्रते 
हो तो भाई, सपार को मेरा क्यों नही कहते ? ओर जब संसार 
क्रो मेरा नहीं कहते हो. तो शरीर को मेरा क्यों कहते हो † 
इय प्रकार शरीर मै नहीं हू,--यह भौ सिद्ध है भौर शरीर मेरा 
नहीं है--यह भी सिद्धदहै। | 


जबये दोनों बातें आपको सिद्धहो गयीं कि 
तोस्ब विक्रार नाश दहो गये ! शरौर मै नहीं 

ह--तो इममे जो बंधे हण थे हम जडता मे, व्ह नाण हो. 
जायेगी । प्रमाद नाण रो जायेगा, जड्ना नाण हो जायेगी ओर. 
फिर “मै की “है क साय एकना हो जायेगी-- चै योग 
होकर, चाहे बोध होकर जओौर चाहे प्रेम होकर । यानी मै" को 
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बोध प्राप्त हो जाय तव भी “है” के साथ एकतादहो जाती है, 
वै को योग प्राप्त हौ जाय तव भी 'है'' के साथ एक्तादहौ 
जातीदहै ओर “र्म के अन्दर प्रेम कौ अभिव्यक्ति हो जाय तब 
भी एकता हो जातीहै। तो 

है; शरीरनहीं है। वेमे तो 
लोग मै" माने ब्रह्य कहदेतेरहै, ब्रह्मको मै कह देते हैँ । यह्‌ 
उपासना की एक पद्धति दहै । लेक्रिन वास्तव मेंर््मै'काजो 
नित्य-सम्बन्ध है वह्‌ योग, बोध ओर प्रेपसेदहै। बोध, प्रेम ओर 
योग--इसके द्वारा हम उप जीवन को प्राप्त करते हैँ जिसमें 
किसी प्रकार की कमी नहीं है, जिसमें किसो प्रकार का अभाव 
नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की जडता नहीं है. नौरसता नहीं 
है । अभाव से, जडता से, नौरसता से रहति जीवन हमारा- 
आपका अपना जीवन है । 


तो वह जो अपना जीवन है, उसको हम भूल गये हैँ । 
अलगनहींहोगयेर्है, भूल गये हैँ । उस भूल को मिटाने के निए 
ही यह बात कही गई कि भाई, पहले तो जगत की सेवा करो, 
फिर अपनी खोज करो, फिरप्रभुकोप्रेम करो। यानी प्रभंके 
प्रेमी होकर, जगत के सेवक होकर अषप अपनी खोज करो। 
पेसा बताया गया । अपनी खोज करने के लिए जब प्रयास 
आरम्भ होगा तो वह प्रयास शरीर केद्वारा नहीं होगा। 
क्योकि, शरीरकेद्वारातोसेवाहो सकती, भोग हो सक्ता 
है, तप हो सकता टै, खोज नहीं हो सकती । बड़ी विचित्र बात 
है । शरीरके सहारे कोलेकर आप सही काम कर सक्ते रहँ 
ओर शरीर के सहारे को लेकर आप तप कर सक्ते है, लेक्रिन 
शरीर के सहारे को लेकर अप अपनी खोज नहीं कर सकते हैँ । 
इसलिये शरोर का सहारा छोडकर अचाह्‌, अप्रयत्न होकर हम 
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अपनी खोज कर सक्ते हैँ । खोज क्या कर सकते हँ? जब हमं 
शरीर के साथ मिले नहीं रहते है तब हम परमात्मा के समीप 
होते है. परमात्मा से एक होते न परमात्मा से अभिन्न होतेह 
उसी समीपता कानाम योग" ओर | ओर 
अधिन्नता का नाम श्रेम'है। तो हमको योग, बोध ओौर प्रेम 
की प्राप्ति होती है ण्वं भोग, मोह ओर आसक्ति का नाश होता 

है। जब तक हमको योग प्राप्त नहीं है तब तक भोग को रुचि 
मे बधे हए है । ओर जब तक भोग की रुचि में बधे हृए हँ तब 
तक मोह ओर आसक्ति मे आबद्ध हैँ । यह भाषा समञ्षते हं 
आप--मोह ओर आसक्ति 


तो, अब सोचिये कि आप भोग, मोह ओर आमक्ति में' 
ही रहना चाहते हैँ कि योग, बोध ओर प्रेम को पाना चाहते हैँ ? 
यह सोचिये । अगर आप योग, बोध ओर प्रेम को पाना चाहते 
है, तो आपको सेवा करनी होगी, अचाह होना पड़गा, अप्रयत्न 
होना पड़ेगा । ओर कोई उपाय नहींहै। सेवा करो, ताकि 
अचाह्‌ होने की सामर्थ्यं आ जाय । अवाह हो जाओ, जिससे 
अप्रयत्न होने की सामर्थ्य आ जाय । यह जरूरओआ जातीदहै ।. 
अप्रयत्न होने सेयोग हो जाता दहै; क्योंकि भोगम तौ प्रयत्न 
रहता है । भोग बिना परिश्रम के, बिना पराश्चरयके होता है 
क्या? कोई भी भोग हो, पराश्रय भौर परिश्रम के बिनाहो | 
सकता है क्या? योगमेनपराश्रयहै, न परिश्रम है । हम. 
आपसे क्या बतायं, आज योग के बड़े-बड़ सेमीनार होते है, 
सम्मेलन होते है ओर योग के नाम पर शरीर-विज्ञान ओद. 
मनोविज्ञान कौ कुष क्रियाय सिखाते है, बताते हैँ. योग के नाम. 











पर ! = [वः ` है ओर सच पूचियि तो मनो- 
विज्ञान भी योगेन क्यों ? मनो व्रिज्ञान माने मन का 
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व्यापार, शरीर-विज्ञान माने शरीर का व्यापार । ओौर वह्‌ 
व्यापार जिसमे शरीरं का ओरं मन का हितं हो । इतनी बात 
है । लेकिन यह्‌ योग नहीं है। योग तो शरीर-विन्ञान, मनो- 
विज्ञान इन दोनोंसे षरे दै क्योकि योग जो है वह्‌ मनुष्य का 
अपना जीवनदहै। योग॒ का डेफोनोणन ( परिभाषा } यदिर्मै 
करू तो-जो हमे उनसे मिला दे जो हमसे अलग नहींहै। 
अपने मे अपने को मिन्ञा दे-एक योग का डिफीनोशन यह्‌ है। 

अपने से मिलाने वलेका नाम योगहै। ओर यह्‌ 
डेफोनीशन आगे चल करयोगकेफलके रूपमे बतायादहै। 
पतंजलिने जो योगदशंन लिखा है इसमे योग की षरिभाषाकी 
है-चित्तं की वत्तियों का निरोध ओर फल बतायादहैकिद्रष्टा 
` अपने स्वरूप मे अवस्थित हो जाय । अब मानव-मेवा-संघने 
इस बात को ठैसे बताया । योग का वाह्य रूप बताया, अचाह्‌ 
ओर अप्रयत्न । अप्रयत्न अर्थात्‌ कोशिश न करना (€0111655- 
16585) । तो न करने की स्थिति को भी योग कहते हैँ । लेकिन 
पैरेसामानताहूंकिन करने की स्थितिमें हमारा उससेयोग 
होता है जो अपना है अपनेमेहै ओर अभौ है । अविनाशो है, 
ओर समर्थ है, इत्यादि । अद्वितीयदहै, एक ही है। तो योग 
परमातमा के साथ होता है-एेसा मानलो, बोलचाल की भाषामें। 





तो परमात्मा के साथ हमारी एकता, समीपता, अभिन्नता 
हो जाय, इसीके लिए यह्‌ जीवनदहै ओर संसारकेकाम आ 
जाय-इसके लिए जीवन है। तो जग की सेवा अर्थात्‌ संमार के 
काम आ गये ओर अपनी खोज अर्थात्‌ संसार से उपर उठ गये। 
अपनी खोज मे ऊपर उठते है । संसार के साथ मिले नहीं रहते 
है, संसारसे अलगहो जातें । ओर जबसंसारसे अलगहो 
जाते है तो उनमें प्रेम । यह्‌ एक के बाद एक होता है । सेवा अगर 








-+ ९.१४ ~ 





99 | | सन्तवाणी-२. 


ठीक बन गयी तो संसारसे ऊपर उठने कीं शक्ति आ गयी ओर 
संसार से उपर उठ गएतोप्रेमी होने की शक्तिओआ गयी । वैते ` 
तोये तोनो चीजें मिलकर एक जीवन दहै । जग की सेवा, खोज 
अपनी, प्रेम उनसे-ये तीनों मिलकर एक जीवन है, एक 
लाइफ (118) दे । । 

मै यह निवेदन कर रहाथाआपसेकरि क्या आज हम ॥ 
सेवा करने के लिये राजी हं ?अचाहहोनेके लिए राजी? 
अप्रयत्न होने के लिए राजीरहैँ? प्रेमी होने के लिये राजी ? 
अगर आप इन तौनोंके लिये राजी हतो आप बड़ी सुगमता- ` 
पूवेक सेवा कर सकते हैँ, अपनी खोज भीकर सक्ते, ओर 
प्रेमी भी हो सकते हैँ । इसमें आप पराधीन नहीं । ईर भाई 
हर बहन, सेवा करने मे, अपनी खोज करनेमे ओर प्मी होने 
मे पराधीन नरींहै। ओर भोग करने मेंओौर मोह मे ओर 
आसक्तिमे कोई स्वाधीन नहींहै। 

प्रश्न -स्वामी जो । सेवा से अभिमान पैदा होताहै। 

उत्तर-बेवक्ूफों को पेदा होता है अभिमान । जब सेवा- 
सामग्री अपनी नहीं तो अभिमान किस बात काहोषा? जै 
आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन वस्तुओ द्वारा हम 
भलाई करतें वे वस्तुं आपकी रहैँक्या? तो अभिमन कंसे 
कर सक्ते हो ? अगर अपनी मानलोतो यहभूलहैओौर भूल 
से सेवा नहीं बनतो है । पहले अपने जीवन को देखिये कि आप 
लोगों ने सेवा की नहीं. आपसे सेवा हृई नहीं । अगर सेवा हो 
गयी होती तो त्याग ओर प्रेम अपने अप जाता, रेषा 
नियम है । 


जहां सेव है वहां त्याग जरूर है ओर जहां त्याग है 
वहां श्रेम अवश्य है । इन तीनों में विभाजन नहींहो सकता 
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कि सेवा अलग चीजहै, त्याग अलग चीज ओर प्रेम अनग 
चीज है-एेसा नहीं होता । आपके जीवन के ये तीन आधार-- ` 
भूत स्तम्भरहं । सेवा करोगेतोत्याग का बल आ जायेगा, 
त्याग करोगे तो प्रेम अवश्य आ जायेगा । त्याग का दूसरा नाम 
ज्ञान भीदहै,प्रेम भीहै। उस ज्ञान-प्रेम में कोई विभाजन नहीं । 
परन्तु वह अलग विषयहै। तोर जो आपसे अभी निवेदन कर 
रहा था कि सेवा बिना क्रिये आप अपनी खोज नहीं कर सकोगे 
ओर अपनी खोज किये बिना अपने में अपने प्रेमास्पद को नहीं 
पासकोगे इसलिये ये तीनों बातें बताई गई । जगकी सेवा 
को केव बताया गया ? करि जब आपके सामने यह बात पहले 
रख दी गयी किम नहीं मेरा नहीं '""ये शरीर मै" नहीं 
हु, ये शरीर 'मेरा' नहींदहै।येतनक्रिसीकाहै दिया, ओर जो 
भी अपनेपसहै वो धन किसी का है दिया । अर्थात्‌ पहने ज्ञान- 
पूर्वकं यह अनुभव करो किशरीरमेरा नहीं ओौर मै शरीर 
नहीं हूं । जो कठ मृज्ञे अने पास मालूम होता है वह करिसीका 
दिया हुआ है। देने वाले की इतनी महानता दहै, उसने इस 
महानता के साथ दियाहैकि लेने वाला उसे अपना महसूस 
करने लगा । कहने लगा कि यहु मेराहीदहै ओरजो मिलाहै 
वह्‌ हमेशा पास रह सकता नहीं । ओर कब बिष्ुड जाये ये 
राज कोई कह सकता है नहीं -एेता कु है । 


मिला हुजा पास नहीं रहेगा, विषु जायेगा । अगर यह्‌ 
सच्ची बात पहले मान लेगे तो उसके बाद कहा कि जग की 
सेवा, खोज अपनी, प्रेम उनपे कीजियि। तो पहली बातों को 
भूलनेसेही न आपको अभिमान होगा, भाई ? अगर आपये 
मान लगे क्रि तन मेरा नहींहैतोतनके द्वारा की हुई सेवासे 
अभिमान कंसेहो जयेगा ? धनमेरा नहीं हैतोधन के द्वारा 
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की हुईसेवा का अभिमान कंसे हो जायेगा ! योग्यता, वस्तु 
ओर सामथ्यं मेरी नहीं हैतो उनके द्वारा सेवा करने का अभिमान | 
कैसे हो जायेगा ? तो सेवा करने से अभिमान नही होता, तप . 
करने मे अभिमान होता है । कमे करने मेँ अभिमान होता है । 
पुण्य-कमं करने मे अभिमान हो सकता है, क्योकि कमं का जन्म 
भूल से होता है, सेवा का जन्म भूल-रहित होने से होता है 
इसलिये सेवा का अभिमान नहीं होना चा हियि ओर सेवा का 
अन्त त्याग मे ओर त्याग का अन्तप्रेममेहो जाना चाहिये । 
अथवा यों कहिए करि सेवा का अन्त योग मे ओर योग को पूणेता 
बोध मे ओर बोध की पूर्णताप्रेममें हनी ही चाहिये । 


(& 1 














(ब) 


(१) तनका प्रभाव मोह के, धन का प्रभाव लोभ के, ओर परि- 
स्थितियों का प्रभाव कामनाओं के रूप मे मनुष्य मे उत्यन्न हो जाता है । 

(२) सत्संग के द्वारा इस प्रभाव कानाश कर देना मानवका 
सबसे बड़ा पुरुषाथं है । 

(३) साधक के लिए श्रम ओौर विश्राम दोनों ही अनिवार्यं ह । श्रम 
का अथं है आवश्यक कायं स्वं-हितकारी भाव से पररा करना ओर 
विश्वाम का अथं है अचाह, अफिचन ओौर अप्रयत्न होना । 


(४) श्रम हैसंसार केलिए ओौर विश्रामहै मानव जीवन की 
पूणता के लिए । 








प्रवचन: 


जबसे मनुष्य को शरीर मिला है तवसे उसमे कृष्ठ-न-कृछ 
करने की रुचि रहती है । करने की रुचि के राग की निवृत्ति 
करने लिये कू करना होता है; एक बत । दूसरो बात यह्‌ 
है कि सत्‌ शब्द का अथं है-जिसका कभी नाशन हौ । जिसका 
कभी नाश नहीं होता उसकी कमी उत्पत्ति भी तो नहीं होती । 
क्या रायदहै? ओर उसमें परिवतेन भी नहीं होता । अब हमें 
यह्‌ देखना चाद्य की जीवन का सत्य क्याहै!? तो माफ 
मालूम होता है कि मिला हआ शरीर, मिली हुड वस्तु, मिली 
हई योग्यता, मिली हुई सामथ्ये ये सदैव नहीं रहतीं । जो चीज 
सदैव नहीं रहती उभको अपने लिए पसन्द नहीं करना चाहिये, 
वरन्‌ उसका सदुपयोग करना चाहिए 


असत्‌ वस्तु का सदुपयोग करना चाहिये, सदुपयोग 
काञर्थक्याहै? कि हम परहित की दृष्टिसे यदि कुष्ठ कर 
सकते है तो करें ओर अपने सुख के भाव से कुछ करना चाहते ह 
तो न करे । असत्‌-काये कौन-ता कहलाता है ? जिसके मूल 
मे अपने सुख का भोग रहता है । सत्‌-कायं कौन-सा कहलाता 
है? जिसके मूनमें परहित रहता है परहित के भावसेकी 
हई प्रवृत्ति सत्‌-कायं कहलाती है, अपने सुख भोग कीरुचिसे 
की हद प्रवृत्ति असत्‌-काये कहलातो हे । | 


 तात्पयं कह्ने कायह है कि हम सुका भोगनकरे। 
अगर हम सुख का भोग नहीं करगे, तोदुखसे छट जायेगे । ` 
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अबदुखसेषट्टनेके लिए कोई श्रम-साध्य उपाय अपेक्षित नहीं 
हुअ। । केवल सुव काभोगन करे । क्यों भाई, क्याहानिदहै 
सुख-भोग से ? क्योकि सुख-भोग हमें पराधीनता मे आबद्ध करता 
है । ओर जब हम पराधीनता में आबद्ध हौ जाते तो अनेक 
प्रकार के अभाव, अशान्ति ओर नीरसता आने लगतीदहै। क्यों 
अने लगती है? कि पराश्रय ओर परिश्रम द्वारा हमे कभी 
भो एेसा जोवन नहीं मिल सकता या नहीं पिला है कि जिसका 
कभीनाशनदहो। अगर हम उस वस्तु, योग्यता, सामथ्यं का 
उपयोग परसेवा में करे,तो सेवा का अन्त हमेशा त्यागमें 
होता है परन्तु भोण का अन्तत्यागण मेँ नहीं होता, त्याग का 
अथं यह्‌है फ्रि नो अपनेसे भिन्न है, उसक्रौ हमको अपेक्षानं 
रहे । हम अपने मे अपने जीवन का अनुभव करे। हम अपनेमें 
अपने प्रेमास्पद कोण जणं अपनेमें जीवनपा जाणें, प्रेमा- 
स्पद को पा जाएं । यह्‌ मनुष्य कीए्क मौलिक मांग है । क्योकि 
जो अपने में होगा वह॒ कभी अपने से अनग नहीं होगा; अर्थात्‌ 
ेसा योग जो वियोग से रहित है, अगर हमको प्राप्त हो जाय 
तो हम वड़ो सुगमतः पूवेक अमर जीवनसे, स्वाधीन जीवन से, 
रस-ल्प जीवन से अभिन्न हो सकते हँ । अव, जिसक्रा वियोग 
न हो, उसको संयोग कहते हैँ क्या ? क्या रायदहै! बोलो ? 


श्रोता-नहीं कहते । 


तो सृंयोग-वियोग मे रहिन “नित्य योग" हमारी मांग 
है। यह मांग संयोग की रुचिकोनाण करती है; ओर्‌ संयोग 
है ही । एेसा मत सोचिये की संयोगको नाण करतो है सयोग 
कीरुचिको नाण करतीहै। तो संयोग का उपयोग दहै सेवा में। 
उसका फल है त्याग । त्याग काफल हे प्रेम । तो सेवा, त्याग, 
परेम -यह जीवन का सत्य है । 
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अब सेवा का वास्तविक स्वरूपक्यादहै? इस पर यदि 
हम विचार क्रे, तो सर्वाश में बुराई-रहित हो जाय, अर्थात्‌ 
बुराईन करे । तब क्या होगा कि तब हम भलेहो जा्येगे ओर 
फिर स्वभावसे भलाई होने लगेगी । जब स्वभाव से भलाई 
होने लगती है तोसृष्टिकी ओर से सम्मान भिलने लगतः है, 
आदर मिलने लगता हु। हमारी सुविधाएं दूरे लोग सोचने 
लगते हैँ । हमारी सुविधा का अथं केवल इतना लेना चाहिये 
कि हमारी भूख समाज की भूख हो जातीहे, हमारी प्यास 
समाज की प्यासहो जातीहे। हमारी शारीरिक आवश्यकता 
हमारौ न रहकर समाज उसे अपनी आवश्यकता अनुभव करने 
लगता हे; ओर हम किसी एेसी आवण्यकतासे जो पराश्रयसे 
पूरी हो, परिश्रमसे पूरौोहो, मृक्तहोजातेहै। फिर हम सदा 
के लिए हरि आश्रय ओर विश्राम से अभिन्न होतेरहैं। यानी 
हरि आश्रय से "“हम'' अभिन्न होते है. विश्राम से “हम अभिन्न 
होते हैँ ओर जव हरि आश्रय ओौर विश्चाम प्राप्त हो जाताहै, 
तो फिर उसक्रा कभौ वियोग नहीं होता । आप विचार करके 
देखिये, परमात्मा उसे नहीं कहते जिससे हम कभी अलग हो 
सके अथवा जो हमसे अलग हो सके उसका नाम परमात्मा 
नहीं ह। विश्राम उसे नहीं कहते जो स्थाई नहो, अखण्डन 
हो । विश्राम भी अखण्ड हं, प्रभु कायोग भी अखण्ड हे, 
अविनाशी हं । तो इससे यह सिद्ध हआ कि विश्रामसे ओर 
हरि-आश्रप से जीवन मिलताहु ओौर किसी प्रकार जीवन 
मिलता होगा, इसका हमको भाई अनुभव नहीं ह । आप लोगों 
को अगर किसी अन्य प्रकार से जीवन मिलाहो आप बताइये । 


अव अप सोचिये कि विश्राम के लिये आवश्यक कायं 
करना होगा या नहीं?क्या राय हं । आवश्यक कायं को हम पकड़े 
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रहं पूरान करं, तो विश्राम मिलेगा ? 

श्रोता-जी नहीं । 

स्वामी जी-कभी नहीं मिलेगा । ओर आवश्यक 


कायं करने में क्या ह्मे कभी भी असमर्थता का अनुभव 
होता है? तो जिस काम में हम असमथ नहीं वह्‌ 
कायं हमारे लिए स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक ? 
मानना पड़ेगा कि स्वाभाविक है । आवश्यक कायंक्याहै? 
आवश्यक कायं उसे कहते हैँ कि जिसके करने मे आपको कोई 
कठिनाई अनुभव न हो-उसको आवश्यक कायं कहते हैँ । जैसे, 
आप विचार करके देखिये, अगर आप म करने की रुचि है ओर 
` उसकी सामथ्यं है, तो उसको पूरा करने मे आपको क्या उलज्ञन 
होगी ? हां! एक बात है अगर अप भोग करेगे, तो आपसे 
आवश्यक कायं पूरा नहीं होगा। भोगसे क्याहोतादहै कि 
मनुष्य असमर्थता की ओर ओर पराधीनता की ओर उत्तगोत्तर 
बढृना जाता है, उत्तरोत्तर ! लेक्रिन आवश्यक कतव्य मे, 
स्वभाव से कायं के अन्त मे विश्राम से अभिन्न होता है । 
विश्राम हमे अपने प्रेमास्पदसे मिला देता है। लेकिन विश्राम 
की एक बडी भारी व्िचित्रताहै कि यदि हमे विश्वाम प्राप्तहो 
जाय तो हम अपने में अपने उस जीवन कोपा सक्ते, जिसका 
कभी नाण नहीं होता, जिसमे जडता नहीं हैँ, अपितु चेतना है 
ओर जो रप-रूप है । यह विश्वम उसकी प्राप्ति का उपाय दहै। 

अ'प अपने जीवन को देखकर बताइये कि जब कोई काम 
आप करते हैँ तो उसका आरम्भन करने की स्थितिसे होता 
कि करने की स्थिति मे ? 

्रोता-न करने से। 

स्वामी जी-अच्छा | उसका अन्त किसे होना है ? 

क्रोता-न करने में। 
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तो विश्वाम काके आरम्भसेप्वंभीटहै ओर कायंके . 
अन्तमं भी है। जो चीज आदि ओर अन्त मेहो, वह रहती मध्य | 
मे भी है, एेसा विचारणीलों का मतहै। अतः विश्रम हम ` 
सबको स्वभाव से नित्य-प्राप्त है ओर विश्राममें जोवनदहै। 
पराधीन रह करके विश्राम प्राप्त नहीं होता । अगर आप मेरे 
किसी संकल्प को पूरा करते है तो अपको पराधीनता का 
अनुभव होता है क्या 


धरोता-नहीं 


ओर जब अप अपने संकल्प को पूरा करतेहैतो 
स्वाधीनता का अनुभव होता है क्या? 


श्रोता-नहीं । 


तो पराधीनता कब तकं रहती है जब तक हमारा अपना 
कोई संकल्प है । ओर पराधीनता का नाश कब होताहै कि जव 
हम किमी दूसरे के उस संकल्प को जिसको पूरा करने मे हम 
असमर्थं नहीं है अथवा जो हमारे ज्ञान के विषूद्धनहींदै, पूरा 
करतेहै। तो, सामथ्यं ओर ज्ञान के अनुमार दूसरों ॐ सकल्प 
को पूरा करना, यह सेवा कहलाती है । इसी को आवश्यक काये 
कहते ह । ओर इसी का अन्त विश्वाम है। इस विश्राम मे अनौ- 
किक, अनुपम, अद्वितीय, रसरूप, चिन्मय जीवन है । अलौकिक 


` जीवन विश्राममेंहै ओर किसी में नीं है । देखिये, कोई कितना 


भी गतिणील हो, गति का उद्गम ओर अन्त स्थिरता मेँ होता 
है । एसा नही होता कि गनि से गति वैदाहो । होताहैक्या! . 
काये के अन्मे स्वभावसे विश्राम प्राप्तं होता दहै । हम जब 
शान्त होते हतो हम स्वाधीन भी होते है, अमर भी होते है । 
अमर होते रहै, तो रस-रूप जीवन भी मिलता है । यह्‌ सब एकं 


च 
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के बादण्करहैही। इस दृष्टिसेयदि ह्म ओर आप विचार 
करें तोहे विश्वाम के लिए आवश्यक कायं करना चाहिए । 
अगर उस कायं के पीठे भगवत्‌-सम्बन्ध है तो भगवत्‌-प्रेम 
मिलेगा । यदि हमने भगवत्‌-सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया ओौर्‌ 
केवल कतेव्य-वृद्धि से कायं किया, तो-करने के राग की निवृत्ति 
होकर स्वाधीनता मिलेगी ओर अगर पर-पीडा से पीडित 
होकर कायं क्रिया, तो विश्राम मिलेगा । 


विश्वराम, स्वाधीनता ओर परेम,--यह तीनों जीवन के 
मौलिक तत्वह । विश्राम का भी कभी नाश नहीं होता । 
स्वाधीनता का भो कभी नाणनहीं होता, ओरप्रेमकाभौी 
कभी नाश नहीं होता । अगर यह्‌ बात आपको अपना सत्य 
मालूम हो, जीवन का सत्य मालूम हो, तो आपके हदय में 
विश्राम, स्वाधीनता, ओर प्रेम की मांग होनी चाहिए । ओर 
उस माग कौ पूति के लिए हमे-आपको आवश्यक श्रम करना 
चाहिये । लेकिन हम अधाह होकर श्रम करे, किसी कामना 
कोलेकरश्रम न करें । निष्काम होकर श्रम करे । रुतंग्य-बुद्धि 
से श्रम करे । भगवत्‌-नाते श्वम करें । इस तरह से जब अप 
आवश्यक कायं करते है, तो भगवत्‌-नाते करिया हुआ कायं 
भगवान को "पूजा' कहलता है ओर विश्राम के लिए किया 
हअ कायं "कतं्य' कटलाता है ओौर स्वाधीनता के लिए किया 
हा कायं साधन" कहलाता है । तो कतंव्य-पालन करं पूजा 
करे, ओर साधन करं। साधन का अथं ही है-असाधन रहितं 
वृत्ति । पजा का अथं ही है-भगवत्‌-सम्बन्ध से ओत-प्रोत 
प्रवृत्ति । कतंव्य का अथं ही यह है कि जिसके अन्न मे स्वतः 
चिरः-विश्राम अथति योग कीप्राप्ति हो । योग का पूवं पक्ष 
कतव्य है, उत्तर पक्ष योग हे । प्रेम का पूवं पक्ष पूजा है, उत्तर 
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पक्ष प्रेम है। अगर यह बात आपको ठीक लगे तो आप 
भगवत्‌-नाते कतव्य करे, जगत के नाते से कर्तव्य क र, अथवा 
आत्मा के नाते कतेव्य करे । 


ठेसा सोचिये कि जीवन का सत्य क्या होगा? यातो सभी 
अपने हँ या अपना कोई नहीं है । लेकिन शरीर अपना है. संसार 
अपना नहीं दै-यह भूल होगी । या संसार का मालिक कोई 
ओरहैओरशरीर का मालिकर्महूं--यह भूल होगी । क्योंकि 
शरीर ओर संसार स्वरूप से अविभाज्य है, एकै । शरीर 
सर्वकाल मे संसार मे रहता है । संसार से अलग होकर रह ही 
नहीं सकता । संसार से अलग उसका अस्तित्व ही नहीं दै, 
अगर यह बात आपके अनुभवमे ह कि शरीर ओर संसार 
अभिन्न है, तो फिर आप सभी को अपना मानकर काम क रे, 
आपको प्रेम प्राप्त होगा । यदि संसार को भगवान्‌ मानकर 
करके काम करेगे, तो भी प्रेम प्राप्त होगा । ओर संसार एक 
इकाई टै, इस भावसे काम करेगेतोभी प्रम प्राप्त होगा । 
यह बात अलग है कि यदि आप जगत के अस्तित्व को मानेगे 
तो आपको विष्व प्रेम प्राप्त होगा, अपने अस्तित्व को मानेगे तो 
आत्म-रति प्राप्त होगी ओर प्रभु के अस्तित्व को मानेगे तो 
प्रभु-परेम प्राप्त होगा । ओौर किसी का भी अस्तित्व माने बिना 
आप रह सक्ते हँ क्या ? बोलना भाई जरा | यातो आप 
संसार के अस्तित्व को मानेगेया कहैगे महया करेगे परमात्मा 
है; अथवा यों किये कि जिसका अस्तित्व है वही परमात्मा 
है । अब जगत कां रहा । अगर तुम जगत के अस्तित्व को 
मानते हो तो जगत रहा कि परमात्मा रहा ? 





श्रोता-परमात्मा । 
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अच्छा! आप अगर अपने अस्तित्व को मानतेहोँतो 
“न रहा करि परमात्मा रहा ? तो जिसक्रा अस्तित्व है, उसी 
कानाम परमात्मा हं। अस्तित्व माने जिसका कभी नाश होता 
ही नहीं । इस तरह से आपने कभी सोचा होता तो आपको 
बड़ा आनन्द मालूम होता कि " अरे जगत! नहीं हे परमात्मा है ।' 
“मै नहीं हं, परमात्मा हं । परमात्मा ही परमात्मा है ओर कुछ 
है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, कभी होगा नहीं ।'' अब बताओ, 
परमात्मासे दूरी कंसे पदा करोगे । परन्तु यदि आप परमात्मा 
के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैँ तो परमात्मा की प्राप्ति 
होगी, ? अच्छा, एक बात ओर सोचिये ! क्या अनेकं स्वतंत्र 
अस्तित्व हो सकते हैँ ? अनेक स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं हो सकते । 
इसलिए आप देखेगे किसंसारमेजो वस्तु जेसी दिखती है, 
वेसी है नहीं । वेसीहैक्या? वसी रहतीहैक्या?तोजोन 
हो ओर न रहे उसक्रो अस्तित्वदीन कहते हैँ । इसी बात को 
हमारे महापुरूषों ने तन्व-वेत्ताओं ने, बह्यवित्‌ पुरूषो ने कह 
दिया -“श्रह्म है", “ब्रह्महै", ब्रह्म है।” यह्‌ कह दिया । 
उससे भिन्न कठ हं नही, हो सकता नहीं, कभी होगा नहीं । 

एक बात तो बताइये ! जब तक आप एेसा सोचते है 
कि अमुक वस्तुक द्वारा मूङ्ञे आराम मिलेगा, तब तक कभी 
भी जापको आराम भिलता हे क्या? अमुक वस्तुसेमृज्ञे 
आराम मिलेगा-ेसा सोचते दहै, परन्तु आराम तो मिलता 
नही ! तो जो अपने में नहीं हे उससे मृञ्ञे क्या आराम मिलेगा ! 
जो अपना नहीं हे, उससे मुज्ञ आराम क्या मिलेगा ! मिलता 
हे क्या ? 


श्रोता-नहीं । 
इसलिये आप विश्वामके लिएकाम करो। विश्राम 
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अपने लिए है, कायं जगत के लिएदहै। देखिये ! यहां एक 
बात बडी गम्भीर ओर विचारणीय हे । विश्राम ओर आलस्य 
इन दोनों मे बडा भेद हे । आलसी पुरुष जो होता हे, वह 
उत्तरोत्तर अकर्मण्यता मे आबद्ध होता जाताहं । ओर जौ 
अकर्मण्य होता है वह व्यथं-चिन्तन मे आबद्ध हो जाता हे । 
व्यर्थ-चितन उसी मे ज्यादा होताहै जो अकर्मण्य हो। जौ 
अपने कर्तव्य मँ लगा ह उसके जीवन में व्यथे-चितन होता 
नहीं । ओर जब व्यथं-चितन नहीं होता हे, तब अपने 
आप सार्थक-चितन उदित होता है । चाहे वह जिज्ञासा का 
रूप धारण करे, चाहे प्रियता का रूप धारण करे, भगवत्‌- 
लालसा का रूप धारण करे अथवा तत्ब-जिज्ञासा का कूप 
घारण करले । कब ? जब व्यथ-चितन नहीं होता है तब । 
ओर व्य्थं-चितन कब नहीं होता है ? जब आपश्रमी होते है, 
संयमी होते है, विवेकी होते है, प्रेमी होते हैँ । तब जीवन मं 
अकर्मण्यता नहीं रहती । श्रमी, संयमी, विवेकी ओर प्रेमी-जव 
यह चारों बातें आ जाती हैँ तब निरभिमानता भी आ जाती 
है। ओर जब निरभिमानता आ जाती है, तब समता भी आ 
जाती है। ओर जब समताओ जाती है। प्रसन्नता भी आ 
जाती है। समताहैतो प्रसन्नता भी है, 


तो, ओ आपसे यह निवेदन कर रहा था कि हमे अकमेण्य 
नहीं होना चाहिए । जो कर सकते है, जो करना चाहिये वह्‌ 
करके, करने के राग से रहित होकर विश्राम को प्राप्त करे । 
देखो ! हमारा शरीर से तादात्म्य कब होता ह ? जब हम कुछ 
करते है । क्यों भाई ? जब मँ बोलता हतो वाणी से तादात्म्य 
होता है कि नहीं ? जब आप सुनते हँ तो कानों से तादात्म्य 
होता है या नहीं ? जब आप सोचते है तो मस्तिष्कसे 
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तादात्म्य होता है किं नहीं? जब देखते हैँ तो ओंखसे 
तादात्म्य होता हैया नहीं । इसलिए सेवा का महत्व बहुत 
बड़ा है । मानव सेवा संघ की प्रणाली में तो यहाँ तक कहा 
है कि अगर आप कृष करने,की सोचतेहीरहँतो सेवा करने 
को सोचिये । अगर आपके दिमागमें आतादहै कि हमे कुछ 
करनादहैतो भाई, सेवा कीजिए । नहींतो अचाह हो जाये 
अकिचन हो जाइये, शरणागत हो जाइये । अगर परमात्मा 
का अस्तित्व मानते हैँ तो शरणागत हो जाइये । अपना 
अस्तित्व मानते हैँ तो अचाह ओर अक्रिचन हो जाइये ओौर 
जगत का अस्तित्व मानते हैँ तो सेवा कीजिये । 


जगत का अस्तित्व मानकर अगर आप सेवा नही 
करगे तो विश्राम नही मिलेगा । अपना अस्तित्व मानकर 
अगर आप अचाह, ओर अक्रिचन नहीं होगे तो विश्राम नहीं 
मिलेगा । परमात्मा का अस्तित्व मानकर अगर आप शरणागत 
नहीं होगे तो विश्राम नहीं मिलेगा । ओर जब तक विश्राम 
नहीं मिलेगा तव तक स्वाधीनता ओौरप्रेम का उदय नहीं 
होगा । 











(अ) 


‹“मिल हए” को अपना मानना ओर जो कुठ नहीं मिला 
है, उसकी कामना मे फसा हमा व्यक्ति न संसार के प्रति 
अपना कर्तव्य पालन कर मक्ता है, न निज स्वरूप का बोधं 
पातादहै ओौरन भगवान का. भक्त होता है। पन्तु शान्ति, 
मुक्ति ओर भक्ति की मांग हे । साधक के जीवन का सबसे 

| पहला ब्रत यह होना चाहिए किं ““मिला हआ" अपना नहीं है, 
अपने लिए नहीं है। मिला हुआ जगत कीसेवाके लिए है । 
अपने लिए तो केवल परमात्मादहै जो उत्प्ति- विनाश से 
परे है । 





प्रवचन : 


इसलिए सबसे बड़ा ब्रत साधक का होना चाहिये कि मिलो 
हई वस्तु, योग्यता, सामथ्यं मेरे लिए नहीं है मेरी नहीं हे । 
किसी कीहो पर तुम्हारी नहीं ह, तुम्हारे लिए नहीं हं ! साधक 
का जो साध्य हु, जिसमे किसी प्रकार का अभाव नहीं ह, जिसमें 
किसी प्रकार की अशान्ति, नीरसता ओर पराधीनता नहींह, 
साधक का एेसा जो साध्य हं वह्‌ किसी भी वस्तु, योग्यता, 
सामथ्यं से प्राप्त नहीं होता । वस्तु, योग्यता, सामथ्यं से भोग 
होता ह अथवा सेवा होतीहं। पर साधक काजो साध्य हे 
उसकी प्राप्ति इससे नहीं होती । तो सेवा होती ह कब ? जब 
इस सत्य को स्वीकार करं कि मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामथ्यं 
अपने लिए नहीं ह । यह्‌ कोई आखिरी बात नहीं हु, पहली 
बात ह्‌ । यहाँ कोई कह सकता है कि भाई, यह्‌ बात तो बडी 
कठिन ह, बड़ी मुश्किल हं । अगर यह्‌ कठिन हं तो ओर कोई 
उपाय ही नहीं हं । यह कठिन नहीं हं । यह तो हम भ्रमवश 
कहते हँ कि मिला हआ हमारा ह. हमारे लिए ह । वास्तव में 
हमारा हं नही, हमारे लिए ह नहीं । क्यो? मिला हे, मौजूद 
नहीं हे; बदल रहाहे। जो वस्तु जबसे मिलतीहं तभीसे 
बदलती रहती हे, हास आरम्भ हो जाता हं । उत्पत्ति कालसे 
ही विनाश आरम्भहोजाताह्‌। 


इसलिए, वस्तु-योग्यता-सामथ्यं कौं स्वतन्त्र-स्थिति नहीं - 
हं । तो जिसकी स्वतन्त्र स्थिति नहीं ह, वह अपने लिएहोही 
नहीं सकती । जरा गौर करना भेया ! जिसकी स्वतन्त्र स्थिति 
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नहीं है वह अपने लिएहो ही नहीं सकता; क्योकि हमारीतो . 
स्वतन्त्र स्थिति है । आज तक किसी भी भारईको, किसी भी 
बहिन को जसे अपने शरीर की उत्पत्ति का, परिवतंन का, 
विनाण का अनुभव होता है, वेसे किसी को ““अपनी'" उत्पत्ति, 
परिवतेन ओर विनाश का अनुभव नहीं होता । क्यों ? क्योकि 
“मे ' जोर “है'-यह अनुत्पन्न हुए तत्व हैँ । ये प्रकृति के कार्यं 
नही है । यह सृष्टि की वस्तु नहीं है, यह सुष्टिसे परेद मै 
भी ओर है' भी "मै" का स्वरूप है-उदारता, स्वाधीनता 
ओर प्रेम । यह “मै का स्वरूप है। नै" माने उदार । मै 
माने स्वाधीन । भै" माने प्रम । उदारता से भै" जगत के लिए, 
प्रमसेप्रभुके लिए ओर स्वाधीनता से अपने लिए उपयोगी 
होता है । यह "मै" का स्वरूप है-हमारी बोलचाल की भाषा 
मे । शास्त्रीय भाषा हमको आती नहीं, मालूम नहीं | 


तो मँ यह्‌ निवेदन कर रहाथा कि साधक को सव्से ` 
पहला व्रत यह लेना चहिए क्रि जो कुष मेरे पास है वह जगत 
काहै अथवाप्रभुकाहै। 


श्रोता-महाराज जौ ! यह सब तो उदात्त गण हैँ ? 

स्वामी जो-गुण नहीं है; स्वरूप है उदारता । देखिए, 
उदारता रूपौ गुण तो वृक्षमेभीहोता हे । प्रकृति कै जो गुण 
है-जसे ममता युक्त उदारता आदितोयेतोप्राणी-मात्तमें 
होती है, ओर पशु-पक्षी मे । भी लेकिन उदारता जो स्वरूप ह 
वह साधक काहे । यह्‌ उदारता, स्वाधीनता ओर प्रेमजोहे 
यह साधक का अपना स्वरूप हे ओर प्रभु की यह महिमा हे; 
हमारे विश्वास के अनुसार, हमारी में भाषामें। 


तो, मै यह्‌ निवेदन कर रहा था कि उदारता कब आती 
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है जीवन में? विश्वविद्यालय कौ डिग्री से नहीं आती । तब 
आती है जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करता है क्रि मिली 
हइ वस्तु सामथ्ये, योग्यता मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है। 
तब उसमें ताकत आती है यह कहने की कि जगत के लिए 
है; अथात्‌ मृञ्चे जो सामग्री मिली है वह जगत के लिए हं । इस 
प्रकार उसमें उदारता आती हं । ओर परमात्मा अपने लिए ह,तो 
उसमें प्रेम आता हे । ओर मृञ्ञ परमात्मा ओौर जगतसे कुठ 
नहीं चाहिए, तब उसमें स्वाधीनता आती हं । परमात्मा के 
मानने का अथं यह्‌ नहीं हे कि हमें उससे कुछ चाहिए । जगत के 
प्रति उदार होने का अथं यह नहींह कि हमे उससे कुछ चाहिए। 
इस पर सोचिए गम्भीरतासे। उदार को जगतसे कुछ नहीं 
चाहिये, प्रेमी को प्रभु सेकु नहीं चाहिए । तब उसे स्वाधीनता 
मिलती हं । चाहने वाले को स्वाधीनता नही मिलती । चाहने 
वाला हमेशा ही पराधीन रहता हं । 

तो वास्तवमे जिसे कुठ नहीं चाहिए, वही उदारदहै 
वही प्रेमी है। मानव का अपना निज-स्वरूपहे ओर ब्रह्य 
की यह महिमा ह्‌ । कहा जाता हं -सुना होगा आपने ईव र- 
वादियों से कि परमात्मा परम उदारह, परम स्वतन्त्र, परम 
परेम की निधिर्है।' इस दुष्टिसे मानव की पर्मात्माके साथ 
जातीय एकता हृ, नित्य सम्बन्ध है, आत्मीयता है । हमसे गलती 
क्या होती ह कि हम अपनी रुचि-पूति के लिए जीते है, माग- 
पूति के लिए नहीं जीते । ओर जब रुचि-पूति के लिए जीतेहैँतो 
जो हमारी रुचि-पूति मे सहायक होताहुं वह्‌ ज्यादा प्यारा लगता 
हे, जो बाधक होता ह वह अप्रिय लगताहं। ओर एसे कोई 
बिरले ही बचे होगे जिनमे यह्‌ बात निकल गई हो, सर्व्रश में 
किं कोई परसनलपन न हो किसी के साथ, नहीं तो परसनलपन 
जोड लेतेहै। अरे ओर क्या बताये । हम तो जिन 
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घरो मे भिक्षा मागने जाते थे, तो कहते थे “स्वामी 
जी है" बोले “स्वामी जी नहीं दहै ।'" वे समन्ते थे कि 
यह साधुतोस्वामी जीर, ओर कोईसाधुस्वामी जी नही हे। 
बच्चे कहते, छोटे-छोटे । सीख जाते है देख-देख कर, कि अपने 
स्वामी जी है, हमारे सामने वाले बगीचे में रहते है, स्वामीजी. , 
कोरोटीदेदो। तो एेसा कोई विरला बचा होगा कि जिसने 
यह तय किया हो कि म परसनलपन किसी से नहीं जोड.गा । 
कोई मीठा बोलता है तो इसीलिए प्यारा लगता हं । कोई मान 
देता है तो प्यारा लगता हे । कोई सुविधा देताहंतो प्यारा 
लगता है । बद़्िया-बढिया सटिफिकैट रखते हैँ अपने भीतर हम 
लोग-किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुठ । यह इसलिए 
रखते है कि अभी तक हम निविकल्प नहीं हुए । ओौर निविकल्प 
इसलिए नहीं हृए कि हमने मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामथ्यं 
को अपने लिए मानाहै। ओर जब तक हम अपने लिए मानते 
रहेंगे, निविकल्प हो नहीं सकते । ओौर यह जो मिली हुई वस्तु, 
योग्यता, सामथ्ये है, यह धोखा जरूर देगी एक दिन ।सदा 
तुम्हारे साथ नहीं रह सकती । बिल्कुल धोखा देगी । जब हम 
किसी साधक से सुनते है कि मूक्ञे तो चलने से शान्ति मिलती है 
तो म कहता हँ कि कांटा लग जाय तब ? मोच आ जाय तब ! 
वह्‌ भी शान्ति है जो मिले ओौर छिन जाय ? कोई कहता हं कि 
हम तो बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैँ! तो हमको बड़ा मजा 
आता है । यदि गला वैठजायतो ?मजा आता है ?वह्‌ शान्ति 
है क्या, वह्‌ मजादहै क्या! जो छिन जाय वह भी मजा! , 


तो यह्‌ निवेदन कररहाथा आप महानुभावोसे, [कि 
जीवन के सत्य को स्वीकार करो । जब तक सत्य को स्वीकार 
नहीं करोगे तब तक साधक संज्ञा नहीं बनेगी, प्राणी संज्ञा 
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रहेगी । ओर भाई किसी के साथ भलाई करना, किसी के साथ 
बुराई करना-यह्‌ तो आप प्राणी-मात्र में देखते हैँ । ओर यह 
भी देखते हैँ कि किसी के साथ भलाई की ओर बुराई किसी के 
साथ नहीं को-एेसा भी देखते हैँ । लेकिन अगर आपको भलाई 
काभासहोतादहै किर्मैने भलाई की, तो असत्‌ कासंगओआ 
गया । क्योकि सत्संग मे तो यह बताया गयाथा कि जिस वस्तु 
के द्वारा आपने भलाई की, जिस योग्यता ओर सामथ्यं द्वारा 
आपने भलाई कौ, वह आपकी थी नहीं, है नहीं, हो सकती 
नहीं । क्या भलाई की ? क्या राय है ? परन्तु एेसा लोगोंको 
लगताहै कि हमने भलाईकी। तो यह भी साधक के लिए 
कलंक है कि उसने भलाई की । ओर बुराई करने का तो कोई 
प्रन ही नहीं है । अतः जब तक हम अपने सत्य को स्वीकार 
नही करेगे, कितना ही सत्यकायं करलं, कितनी ही सत्‌-चर्चा 
करलं, कितना ही सत्‌-चिन्तन करलं, सही अर्थो मेँ हमारी 
साधक सज्ञा सिद्ध नहीं होगी । सिद्ध सज्ञा तो जाने दो, साधक 
संज्ञा ही सिद्ध नहीं होगी । वसे तो सत्‌-चर्चा, सत्‌-चिन्तन ओर 
सत्काये-ये करने वाली बातें हैँ, सहायक हैँ । लेकिन भाई, 
किस बात के लिए सहायक रहै, कि हमने सत्‌ को स्वीकार 
क्रियाया नहीं । 


म, आपसे पूछता हं, विचार तो कीजिए धीरजसे कि 
जब मिली हई वस्तु, योग्यता, सामथ्यं ही मेरी नहींतो मैने 
किसको सेवा कौ ? अच्छा, जब यह सब-कुछ मेरा नहीं तो मृज्ञे 
संसारसे क्या चाहिए ? क्या राय है? यानी अगर भिली हई 
शरीर-रूपी वस्तु मेरी नहीं है, योग्यता मेरी नहीं है, सामथ्यं 
मेरी नहीं है तोनमैने किसीकीसेवा की, न मृङ्ले किसीसे 
कुछ चाहिए । यही तो इसका गूढाथं निकलता है। तो भाई 
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हम बहुत अच्छैरहँ। ओर देखो, कभी-कभी तो मृ्चे बड़ी हंसी . 

आती है, कभी दुःखभी होता टै। लोग कहते है-हमे कुछ. 
नहीं चाहिए । क्रोध में तो हम कह देते है लेकिन कभी. 
ईमानदारी से सोचा कि कुष नहीं चाहिए 1 अरे बाबा! जिसे . 
कुछ नहीं चाहिए वह तो अज्ञातशब् है, उसकी महिमा कातो . 
वारापार नहीं्है। क्रोधमेतो हम कहदेतेरहैँकि हमको कु | 
नहीं चाहिए । | 


म आपसे बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि मानव 
सेवा ५ की 4 के अनुसार मानव-सेवा-संघ सस्था श 
कीटहै, किसी व्यक्ति की नहींहै। ओौरस ५ वहीदहैजोसत्यको 
स्वीकार करे । बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए । सोधक वही 
है जो सत्य को स्वीकार करे। जो सत्य को स्वीकार नहीं करता, 
वह साधक नहीं है। सत्‌कायं करने पर भी साधक नहींदहै, . 
सत्‌ चर्चा करने पर भी साधक नहीं है, सत्‌चिन्तन करने परभी 
साधक नहीं है । क्योकि आंशिक असत्‌ रहेगा । जब तक सर्वाश 
मे साधक सिद्ध नहीं होगि । ओर साधक सिद्ध नहीं होगे तो साधन- 
निष्ठ केसे होगे ? साधक ही न साधन-निष्ठ होताहै, कोई प्राणी 
साधन-निष्ठ होता है क्या ? प्राणी कोई साधन-निष्ठ नहीं होता, 
साधक साधन-निष्ठ होता है) 








इसलिए महानुभाव, अगर यह आपको जच जाय, रुच 
जाय, पसन्द आ जाय, तो जरा इस पर अपने द्वारा अपने सम्बन्ध 
मे विचार कर लीजिए । मै अपने द्वारा अपने सम्बन्धमे कर 
लू, आप भी अपने द्वारा अपने सम्बन्धमें कर लीजिए । क्या 
सचमुच मने ई्मानदारी से इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि 








संसारम मेरा कृष नहींहै? बहुत साधारण बात है, पहली 
 बातदहै। ओौरजवब यह स्वीकार कर लिया किं मेरा कुठ नहीं 
 हैतो अचाह हो गये ओर जब अचाह हो गये तब आ-हा-हा- 
तब चित्त शुद्ध ओर शान्त हो गया । जब चित्त शुद्ध ओर शान्त 
हो गया, तब आवश्यक संकल्प पूरे होकर मिटते जा रहे दहै 
अनावश्यक पेदा ही नहीं होते । जिसके आवश्यक संकल्प पूरे 
हो-हो कर मिट रहे हँ ओर अनावश्यक पदा नहीं होते तव समञ्ञो 
कि चित्त शुद्ध हो गया, नहीं तो मानसिक रोग है। मानसिक 
रोग एक प्रकार काथोडेही होता है, अनन्त प्रकार का होता 
है, अब अपने-अपने हारा अपनी-अपनी दशा देखें कि हमारे 
आवश्यके संकल्प अपने आप पूरेहो जाते कि नहीं ओर 
अनावश्यक नाश हो गये करं नहीं । जिसके अनावश्यक संकल्प पूरे 
होते है, उसकालेना भी देना हो जाता है। जेसे, हर एक शरीर- 
धारी को भरुख लगती है। तो सबसे बदिया भोजन वह्‌ करता 
है जिसमे खिलाने वाले को हषं होता है । कोई हषंपूवक हमको 
खिलाता है वह बद्धिया भोजन होतादहै। ओर हषपूरवैक कब 
खिलातादहै? जब कोई हममे देखता है-क्या? स्वाधीनता 
जब स्वाधीनता देखता है हममे । स्वाधीन मानव को आदरपूवेक 
भोजन मिलता हे, पराधीन को नहीं | 


आ-हा-हा एक समय था जब हममे एक बाहरी धारणा 
बन गयी थी-भ्रमात्मक । वह क्यावन गयीथीकिजो साधु 
बिल्कुल जंगल मेँ रहता हे, कम सामान रखता है, पेदल चलता 
हे, मांग कर खाता हे वह महान विरक्त होता हे-यह धारणा 
वन गई थी हमारी । यह भी श्रमात्मक धारणा थी बाहरी दृष्टि 
से । इसका पता हमको कंसे चला ? क्योकि हमारी तो धारणा 
ही थी । हमको बचपनसे ही दूसरों के काम अने में मजा आता 
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था । था वह अपना ही भोग, वह महात्मापन नहीं था । बचपन 
की आदत थी 1 जब हमारे गाँवमें चिदट्ठी-रशा(डाक्रिया)} जये . 
तो हम उसके पीक्ेपीश्चे घूमते रहते, क्योकि निरक्षर-भट्‌टाचायं ` 
हम ही थे थोडे से पढ़-लिखे वहां । बचपन की, बहुत बचपन कौ , 
बात हे, छोटी उम्रकी। तो क्यों डोलतेथे कि किसी को 
चिट्टी अये ओर वह कहे-सुना देना लाला जरा! बडा मजा 
आताथालाला को। यह आदत थी हमारी बचपन की। पहले 
जन्म की कोई कमाई रही होगी, इस जन्ममेतो की नहीं । 
ओर उस आदत के अनुसार जब बाबाजी बन गयेतो विरक्तं ` 
बाबा लोगों को खिलाने काशौक पेदाहो गया । तो हमारे परि- 
चित थे एक फतेहगढ़ के, गाड थे । वह अये तो हमने कहा- ` 
देखो ! भोजन कराते हो महात्माओं को तो विरक्तोंकेलिएले 
चलो बनाकर । हमने कहा देखो भाई ! रोटी-दालः, चावल, 
सन्जी, दही सबले चलो । ओौरभयावसेतोवे लोग बैठ कर 
खा्येगे नहीं, चलो उस रास्ते पर चलो जिधरसेवे लौट कर 
आते हँ । ऋषिकेण मे, हरिद्वार में विरक्तो की जगह बनी हुई हे । 
इलाहावादमें भी बनी हई हं; मकान नहीं, एरिया (3168) । तो 
जिस एरियामें वे रहते थे, तो जब आने लगे, थोडी दूर आबादी 
रह गई । वह गाड हाथ जोड कर खडाहो गया । भिक्षादेने 
लगा तो महात्मा लोग बोले-हम नहीं लेगे। हमने कहा 
महाराज! आखिरतो भिक्षालेगे ही. थोडा-थोडाहीनलेलो। 
तब तक उनमें से एक साधु कहता हे कि “हमारी वहाँ लस्सी 
रखी होगी ।” अरे! हमने कहा कि कोपीनधारियों को लस्सी 

की याद रहती हे। (श्रोताओंमें हास्य की लहर) । यह हंसी 
की बात नही, दुःख की बातहे। मैने कहा-“दही हमारे साथ 
हे कृपानाथ, आपनलेलो।" तोरम यह बात उन महात्माओं के 
विरोध में नहींकह्‌ रहाहुं। मै तो इस उदाहरण से आपक्रो यह 
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` समज्ञाना चाहता हूं कि बाहरी रूपरेखा से आप महात्मा नहीं 
हो जाते । नगे रहिए तो क्या ओर ञ्लंगा पहनिये तो क्या? जब 
तक आपने इस सत्य को स्वीकार ही नहीं किया कि भेरा करके 
संसार में कुष नहीं है'-तब तक आप अचाह हो नहीं सकते । 
ओर जब तक अचाह नहीं हो सकते, तब तक आप उदार भी 
नहीं हो सकते, प्रेमी भी नही हो सकते, स्वाधीन भी नहीं हो 
सकते । ओर जब तक उदार नहीं ह, स्वाधीन नहीं है, प्रेमी नहीं 
है, तब तक आप महात्मा नहीं हैँ चाहे कितना ही बढिया 
व्याख्यान हम दे ले । व्याख्यान देने से महात्मा नहीं हो जाते । 


तो, मै आपसे बडी नम्रता के साथ यह निवेदन करना 
चाहता हूं कि आज बड़ी गम्भीरता पूवेक हर भाई को, हर बहन 
को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या सचमुच संसार 
मेमेरा करके कुछ है! यह विचार करना चाहिए ओर अगर 
आपको यह अपने ही ज्ञान से मालूम हो कि कुछ नहीं है । कभी- 
कभी लगे कि शायदहै। जेसे-लगेकि शरीरतो हमारादहीदहै। 
तो हम पृषेगे कब तक ? सदाके लिएदहै? क्यारायहै? मिला 
हआ शरीर किसी के पास सदाके लिए? 


श्रोता-नहीं । 


तो जो सदा के लिए नहीं है वह अपने लिए नंहींहै। 
जो सदेव नहीं है, सो अपना नहीं है। जो अपनेमेंनहींदहै, सो 
अपना चही है। हाँ कोई'' है-हम सबका अपना, सबका है । 
उसी को मैने भगवान करके, परमात्मा करके स्वीकार किया 
है। जो सभीकाअपनादहै, जो सदा के लिए अपना है, जिससे 
कभी वियोग हो ही नहीं सकता । तो वह जो हमारा अपनादहै, 
वह सृष्टि का आधार हो सकता हं । सृष्टि का प्रकाशक हो सकता 


















2. ६४]  । सन्तवाणी-र्‌ 
 है। कन्तु सृष्टि की उत्पन्न हुई वस्तु नहीं हो सकता! ` 
आ-हा-हा-हा- ! परमात्मा उसे नहीं कहते जो सृष्टि से उत्पन्न 
हो । परमात्मा में देह-देही विभाजन नहीं होता । सृष्टि कहते हँ 
किसको ? जिसका कोई आधार हो । परमात्मा कां कोई आधार 
नहीं हे । वह तो स्वयं ही सर्वाधार हे। उसका कोई आधार नहीं 
हे । वह सवं का आधारह्‌, वही सवे का प्रकाशक हं । सवेका 
साक्षी हं । इसलिए मँ आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 
सत्संग तो बहुत ही करते ही रहते हैँ हम लोग दिन-रात, अभी 
करहगे कि सत्संग ही हो रहा हं । लेकिन भया, अपनी करके हम 
लोग वस्तु को मान लेते हैँ । आ-हा-हा-! तब कोई जब रुचि- 
पूति करताहे तो कितना प्यारा लगताहं ओौरजोरुचि में 
बाधा डालता हं वह दुश्मन मालूम होता ह । 


































इसलिए, हम साधक है। हम अपना भ्रम मिटानेके 
लिए बोल रहँ है, आपको समज्ञा नहीं, रहे है, स्वयं समञ्च ` 
रहे हैँ कि भया, हमारा करके कु नहीं हे । हमे मान लेना 
चाहिए यह । तब हमें क्याहक ह्‌ कि हम किसी को कहँ ङ्ग 
तुम यहां से चले जाओ! बिल्कुल हक नहींहै, हमें कोई हक 
नहींहै। हां, अगर आपको यह्‌ लगताहं कि यहाँ साधक 
नहीं है, असाधक लोग हैँ ओर अप हमारा तिरस्कार करना 
चाहते है तो अप कीजिए । आपस्वाधीनरहैँ। हम क्यों कहें 
कि मत कीजिये । हमं तो नहीं कहते कर मत कीजिए । करिये 
भाई साहब तिरस्कार ! लेकिन दोस्त इस बात को याद रखना 
किं अगर तुम सत्य को नहीं मानोगे तो यदि यहाँ शान्ति ` 
नहींहं तो कहीं शान्ति नहींह। शान्तिहं सत्यकोस्वीकार ` 
करने मे। शान्ति परिस्थिति-परिवतनमें नहीं ह। फिर 
भीन जंचे तो भाई मत मानो, 
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तो, मँ यह निवेदन कर रहा था अपिं महानुभावं से 
कि साधक को अपने स्वधमं अर्थात्‌ सत्य को स्वीकार करन 
वाली बात को अवश्य मानना चाहिए । ओर उसके मानने 
मे आप पराधीन नहीं है, असमथं नहीं है । मानने मात्रसेही 
आपका काम बन जायेगा । आप विचार करके देखिए, कोई 
आकरकेषेरष्टूताहै । अगरर्मँ इसबातको जानताहं कि 
पर मेरा नहींटैतोमञ्े मान मालूम होगाक्या? क्योंजी ? 
ओर यदि मैने मान निया कि पैरमेराहै तो, मान मं फंसुगा 
कि नहीं? मेही मान लीजिए कि किसी ने पाँच जूते लगा 
दिये । भाई, दोनों बाते सोच नो । अगर इस बात का मृड 
पूरा अनुभवहैकिणरीरमेरा नहींदै, ओर किपीकालमें 
नहीं है, तो मेरा अपमान होगा क्या? बोलो | 


क्रोता- नही होगा । 


तौ हमको यह जो सम्मान सताता है, अपमान सताता 
है, इसके मूल में हमारी शूल है किं दूसरे लोग हैँ ? 


भ्रोता--हमारी भूल है । 





न म अपनेसाथभ्ूलन सार की मलाल 
है => मकादुःखाकर सके | कभी नहीं कर सकता । परन्तु 
हम अपनौ भूल तो मिटाति नही, फिर कहते हैँ कि इन्होने हमारा 
अपमान कर दिया, उन्होने हमारा अपमान कर दिया । यह्‌ 
कहते रहते है । एक महात्मा मे किसौ ने आकर कहा कि 
अमुक आदमी तुम्हारी बुराईकर रहा था। महात्मा बोले- 
अच्छा, तुम मेरी बात सुनो । अगर वहशरीर की बुराई कर 
रहा थातो मँ इसकी कौन सी स्तुति करता हूं । मै भी कहता 
हं कि शरीर निन्दनीयदहै, रोगोँकाघर है। ओरं अगर वहु 
आत्मा क बुराईकररहाथा तो मेरी क्योंकर रहा था, 
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अपनी ही कर रहा था । यह समज्ञ में आया न ? क्यो 
आत्मातोदोरह नहीं, अलग-अलग हँ नहीं। तो शरीर कौं 
बुराईकर रहा थातो र्म भी तो कहता हं कि शरीर 
निन्दनीय है, विकारो का घर है। को ई बाकायदा बुराई 
करता है, कोई बेकायदा करता है । ओर आत्मा को बुरा 
करता है तो अपनी ही बुराई करताहै, मेरी क्यों करेगा! 
इसलिए तुम इस श्रम मे मत पडो किं मेरी कोई बुराई कर रहा 
था) मेरी कोई बुराई नहीं कर रहाथा।'' 
तो, मै आपसे यह्‌ निवेदन करना चाहता हं कि ये बाते 

कब आती हैँ जीवन में । जब हम सत्यको स्वीकार करते ( 

है । ओर सत्यक्याहै? कि अपना करके संप्ार मवु मे कृच 
नही है । अपने को जगत के प्रति उदार होना है, प्रभु केति 
प्रेमी होना है। जिसके प्रति उदार होना है, उससे भी कृ 
नहीं चाददिए । ओर जिसके प्रति प्रेमी होना है, उससे भी 
कुछ नहीं चाहिए । यह साधक का स्वधमं है, परम पुरुषा है । 
अगर यह बात जंच जाय, स्च जाय, पस्सन्द अजाय तो 
थोड़ा मनन कीजिए इस पर । ओर जीवन में उतार कर| 
देखिए कि आपको कितना आराम मिलता है। महाराज | 
जिस वक्त मने मालूमहो जाय कि मेरा करके कुं नही 
है ओौर यह बात जीवन में उतर जाय तो बताओ मृत्यु का 
भय आयेगा मेरे पास ? निन्दा ओर स्तुति येगी † सुखदुःख 
आयेगा ? हानि-लाभ आयेगा ? संयोग-वियोग आयेगा ? काइ 
विकार नहीं आयेगा । लेकिन अगर मै सत्य को स्वीकार 
नहीं करू तो त निविकारहो सकता हूं क्या { अगर 
सत्य को स्वीकार नहीं करते है तो निविकार हो सकते ह 
क्या ? कभी नहीं हो सकते । इसलिए साधक उक्को कहते हं ो 
त्य को स्वीकार कर ! 
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तो मै यह्‌ निवेदन कररहाथा किसाधक के लिए 

सबसे आवश्यक, मूल्यवान, अनिवायं क्या है ? यही सत्य है कि 
“मेरा कु नहीं है" । जब मेरा कु नही है तो मृञ्ञे कुच नही 
चाहिए--पह बात अपने अप आ जाएगी । जब ये दोनों बातं 
आगई तो यह बात भी आ जाएगी अपने आप कि शश्रभु अपने 


है, अपने में है ओर अभी है ।'" यह निविवाद सत्य है । 








द. 
(ब) 
मनुष्य के जीवन में ईश्वर कौ आवश्यकता क्यों होती हैः 
ईश्वर के बिना अन्य किसी उपाय ते संयोग की दास्ता भौर वियोग के 
भय कानाश नहीं होता। मनुष्य की बनावट ही एसी दहै कि त्र्‌ 
दासता ओर भय को पसन्द नहीं करता, अतः उसके जीवन मे इस 


बातकीर्मांग पैदा हो जाती हैः कि मृन्ने संयोग-वियोग से रहितः नित्य 
योग, तत्व-बोध ओर परम-प्रेम से परिपूणं ज्ञीबन चाहिए) 

प्रस्तुत प्रव्रचन मे मावन जीवन की मौलिकर्माग की पूति के 
बहुत हीं युक्तियुक्त एवं स्वाभाविक साधनों का वित्रेचन किया गयाहै 
जिसके अनुसार मानव-माव् स्वा्वीनता ` पूर्वक योग दित्‌, तत्ववित्‌ 
ओर भगवद्‌ भक्त होकर  सदा-सदाके लिए संयोग की दासता अर 
वियोगुःके भय से मूक्त हो सकता है । 

श्री महाराज जी के सिद्धान्त के अनुसार जीवन की्मांग की 
ती्र जागृति मं मांग की पूति स्वतः हो जाती है। | | 




































` प्रवचन: 


| संयोग-जनित जो सुख होता है उसमें वियोग का भय 
रहता ही है । एक बार डाक्टर श्रीमाली जी ( कालूलाल श्री 
माली ) जो आजकल हिन्दू विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर 
है, उस समय उदयपुर में ट्‌ निग कालेज के प्रिन्सिपल ये। वे 
अमेरिका से मनोविज्ञान को बड़ी अच्छी डिग्री लेकर आये ये। 
 एेसा मृङ्ले बताया गया । ओौर लक्ष्मी लाल जी ओशी डी° पी० 
 आई० थे । मँ उनके यहाँ ठ्हरा हआ था। तो उनको एक 
विनोद सूञ्ञा । उन्होने कहा कि आज श्रीमाली जी को बुलाते 
 दहै। वेतो बहुत पठु-लिखे है, आप बिनाप्डेदहैँ। तो दोनों 
को बातचीत करायेगे । हमने कहा र अच्छा साहब, बूलाइयेगा । 
वसे तो आप सम्ञते हँ कि प्रिन्सिपल गौर डी० पी० आई०- 
एक समान पोजीशन के आदमी होते है । आपस में मेल-मुलाकात 
होतीहीदै। तो वे आगये। कमरे मेंबेठे हृए थे, भोजन से 
पहले । भोजन पर बुलाया था- किं आज अपि हमारे यहाँ 
भोजन कीजिए । तो उन्होने यह प्रश्न रखा हमारे सामने +क्रि 
“जी वन में ईश्वर कौ कोई आवश्यकता मालूम नही पडती हमें ।'” 
यह नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है । उन्होने कहा किं “जीवन में 
ईश्वर को कोई आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती "यह प्रश्ने 
रखा । तो मैने कहा कि मञ्ञे तो जीवन मेंईश्वर ही कौ 
आवश्यकता मालुम होती है ।' क्योकिर्मैतोदुःखसे आगे बडा 
था गौरवे सुखी थे । बोले कंसे ?' हमने कहा संयोग को दासता 
ओर वियोग का भय किसी प्रकार मिट सकता है क्या? किसी 
परिस्थिति के आश्रय से, किसी योग्यता के आश्रयसे किसी 
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सामथ्यं के आश्रयसे संयोग की दासता ओर वियोग का भय 
मिट सकता है क्या ? कौन कहेगा मिट सकता है? लोक से 
अतीत, सृष्टि से परे, ईश्वर को बात कही जाती रहै। बल्कि 
ईश्वर की बात के. पहिले एक ओौर बात बीचमें की जातीदहै 
कि-ष्यह' से परे भै" ओर सेपरे दै । यानी अध्याम 
जीवन के अन्त मं ईशवरवाद आता है । एक भौतिक जीवन, एक 
आध्यात्मिक जीवन, एक आस्तिक जीवन । यानी आध्यात्मिक 
जीवन कै अन्त में ईश्वरवाद आता है। तो भौतिक जीवन है--विव 
{ साथ अभिन्नता करके उसकी सेवा में रत होकर आत्म-ख्याति 
पाना । उसके बाद आध्यात्मिक जीवन--अचाह्‌ हीकर अपने में 
सन्तुष्ट होना । ओौर उसके बाद आस्तिक जीवन- प्रमी होकर 
पेमास्पदकोपाना। । 


तो, मैने कहा कि मञ्चे तो ईश्वर ही की आवश्यकता मालूम 
होती है, वैसे अध्यात्म-जीवन से भी संयोग कौ दौसता 
ओर वियोग का भय भिटता है । परन्तु इसर्मे भी तो एक द्श्य 
से अतीत के जीवन की बात हुई! उसका नाम गै रख 
लिया । अंब, जब ईश्वर मेरी आवश्यकता दै तोर्मै तो ईण्वर 
की ही स्वीकार कंरूगान ! यह म नहीं कह सक्ता हु कि 
उन्होने मेरी बात मान ली थी उस समय। यह तो उन्होनि 
सुना, चुप हो गये । वाद-विवाद तो कृं था-नहीं । हार-जीत 
कुछ थी ही नहीं कद सीखना-सिखाना तो था नहीं । एक मंत्री- 
 भावसेबतवोतहोरहीथी। फिर हम लोगों ने भोजन 
किया । बाद मेँ उन्होने हमे अपने कालेज में बुलाया। जब 
कालेजमें बलाया तोवे तौ चकि प्रिन्पिल ये देनिग कालेज के । 
उन्होने अपने साथियों से, विद्याथियों से य्ह कहा कि “आप 
लोग स्वामी जी से जीवन कौ समस्याओं पर बातचीत कीजिए । 





[ सन्तवाणी-२ [ ७१ 


स्वामी जीने जीवन का जध्ययन किथाहै।' तो उनको कुठ 
अच्छा लगा तभी तो बुलाया मृञ्ञे, नहीं तो क्यो बुलाते । 


तो, मै यह निवेदन कर रहा था कि आप कल्पना करे, 

किसी भी दृश्य की, किसी भी परिस्थिति को, क्या उसमे स्थिति 
सिद्ध होगी ? हमको बडे-बडे मनोराज्य हुए हैँ । आजकल तो 
कोई साधक एेसा कहने को राजी है नहीं, होते तो सबको होगे । 
पर हमको हए है । तो किसी भी मनोराज्य से ेसा नहीं लमता 
कि अच्छा, जब एेसा हो जाएगा, तो कोई अभाव नहीं रहेगा । 
तो, यातो यह मानो किं हम अभाव में पीडित रहने के लिए 
पैदा हृए है संसार में । परन्तु यह मानव संज्ञा तो हुई नहीं । 
यह तो भोगी संज्ञा हुई । जबकि हमारे सामने भोग के साथ-साथ 
योग का भी प्रश्न है। योग संसार से सम्बन्ध टूटने से होता है 
अर भोग संसार से सम्बन्ध जोडने से होता है। तो संसार का 
सम्बन्ध तोडने मे जीवन हैया संसार से सम्बन्ध जोड़ने में 
जीवन है-ये दोनों बातें सामने रखे तो योग कौ मांग आजाएगी । ` 
अब योगसे योग की मांग पूरी होती है, इस बात में तो मास्था 
ही हित है, बिश्वास ही हेतु है । कंसे पूरी होती हँ ?-भोग की 
रुचि केनाश होने से। यातो भोग की शुचि का नाश करके योग 
का अनुभव करो याएक साधक की वाणा में विश्वास करो। 
योग कीर्माग क्यों पूरी हो सक्ती है ?न् योम वस्तु के द्वारा 

। नहीं होता । -वस्तुमों का उसमे सहयोग नहीं है, व्यक्ति का 
, उसमे सहयो नहीं है, परिस्थिति का उसमें सहयोग नहीं है । 
। वत्कि भोम का बीज जो वासना है, उक त्याग से योग की प्राप्ति 
होती है। ० है-यह योग 
। प्राप्ति काएक उवाय बताया मया । यदि कहो कं वासना के त्याग 
से नहीं होती तो त्याग करके देखो । न हो तब कटो कि नहीं 
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होती है। | 


अब कोई कहे कि वासना का त्याग बड़ा कठिन टै तो 
मै कहता हूं कि वासना की पूति क्या आसानदहै {क्यारायदहैः 
वह तो सम्भवही नहीं है । सभी वास्नाए हमारी पूरोहोजाए, 
यह तो सम्भव ही नहीं है । वासना की पूति सम्भव नहींहैओौर 


वासनाकी निवृत्ति कठिन है ।तो असम्भव की अपेक्षाकरिन ज्यादा 


सुगम पड़ी किं नहीं ! एक तरफ तो यह्‌ निणेय हा कि यह तो 
असम्भव है कि सभी वासनाओंकी पूतिहो जाय) यह सवथा 


असम्भव है, सम्भव ही नहीं है । लेकिन वासनाओं के नासे 


योग की प्राप्ति होती है, यह सम्भवदहै।तोयोग की मागमे 
यह ताकत दहै कि भोग की वासना षटूट जाएगी । हमे वह जीवन 
मिल सकता है, जिंसमे दुःख का प्रवेण नहीं है। हमें वह जीवन 
मिल सकता है, जिसमे अभाव नहीं है। हमे वह जीवन मिल 
सकता है, जिसमें नीरसता ओर जडता नहीं है, जिसमे परा- 
घीनता ओर आसक्ति नहीं है । बह जीवन हमे मिल सकता है। 
अगर इस बात मे हमारी आस्था हो जाए, तो यह्‌ आस्था उस 


जीवनकी मागसेभी हो सकतीटै ओरदुःखके प्रभावसे भी 


हो सकती है । 

सुख रहेगा नहीं । क्यों ? अपने लिए नहीं है-यों ! इसमे ` 
एक बड़ा भारी विज्ञान है ) सुख क्यों नही रहता ? क्योकि 
अपने लिए नहीं है । क्यो आता है दूसरों की सेवाकराने के लिए 
आता है । इसलिए मानव सेवा संघ ने इस बात पर बहुत जोर 
दिया है किं भाई, देखो ! जिस अशमेतुमसूखीहो उत अश 
मे अगर सेवा नहीं करोगे तो सुख चला भी जायेगा ओर एक 
भयंकर दुःख दे जाएगा 1 अगर सुख-कालमें तेवा करते रहोगे ` 
तो दुःख आएगा ही नहीं । क्योकि जिसने वस्तु का सुख भोगा 
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ैउसौकोनदहानिका दुःख होगा ! जिसने व्यक्ति का सृख 
भोगादैउसीकोन वियोगका दुःख होगा ! ओर जिसने सेवा- 
भावसे सब काम किया है उसको क्यों दुःखहोगा क्या राय 
है ? कभी नहीं होगा । इसलिए सुख अपने लिए नहीं है। यह्‌ 
बात अगर किसी तरह समञ्च में आजाती ओर हम स्वीकार कर 
लेते तो जिस अशमे हम सुखी होते उस अश मे सेवा करस्ते 
रहते, सुख वांटते रहते । ओर जंसे-जसे आप सुख बांटते जाते 
है वेसे-वेसे पर-पीडा से हृदय करूणित होता जाता है । क्योकि 
सुख इतन। कम है ओर दुःख इतना अधिक है कि उसकी ( दुःख 
की ) निवरेत्तितो होती ही नहीं कभी । होतीदहै क्या? सुखहै 
थोडी मात्रा में ओर दुःख दै ज्यादा मात्रा मे। निकृत्ति इसलिए 
टोती नदीं । ओर हूर सुख का भोगी विवश होकर दुःख 
भोगने लगता है । भोगना पड़ता है उसे । अगर हम सुख भोगना 
पसन्द भी करं तो विव हौकर दुःख भोगना पड़गा। देखिए, ` 
सुख के भोगके आरम्भे भी दुःख होता है । जसे-अभी किसी 
को भूख लगी है तो पहने भूख लगने का दुःख होगा या पहले 
भोजन का सुख मिलेगा ? पहले दुःख हुन! तो भूख का 
दुःख हुआ ओर फिर कहीं खचकर भोजन मिल गया। बौर 
खिलाने याले में बडाप्यारहुजा ओौर कहीं दवत के रूप में 
मिल गया, विन। पैसे खच किए तो ओर भी अच्छा लगता है। 
तो इस तरह से भोजन करने मे हमने ख भोगा, शरीर की 
सेवा नहीं की कि भाई, भूख कौ निवृत्ति होजाय, शरीर का 
हित हो । संयम के साथ, विचार के साथ भोजन नहीं किया, 
सुख-भाव को लेकर भोजन किया । तो एक तो खाते-खाते खाने 
, की शक्तिकाही हास हो जायेगा ओर फिर भोग-सामग्रीका 
भी विनाश हो जायेगा । ओर अन्त में किसी-न-किंसी प्रकार 
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का रोग आजायेगा । अब अप देखिए किं सुख भोगने कां 
परिणाम क्या हुमा । कितना दुःख हुआ । आरम्भमे दुःख था, 
फिर अन्तमं दुःख हो गया, परिणाममें दुःख हो गया 1 अर्थात्‌ 
दुःखही दुःख रहा। 
तो हर सुख का भोग एक भयंकर दुःख मे आबद्ध करता 
है--यह्‌ बात अगर समज्ञ मेँ आजाय हमारे-ओौर सुख-भोग से 
अरुचि हो जाय ओर जिसको सर्व -दुःखों की निवृत्ति कहते हैँ 
अथवा जिसको परमानन्द की प्राप्ति कहते है, उसकी मांग जग 
जाय । यानी दुःखों कौ अत्यन्त निवृत्तिकी मांग हमारी मांग 
हो जाय, परमानन्द की प्राप्तिकीमांगहमारीर्मांग हो जाय, 
तो हम बड़ी सुगमता पूवक उस जीवन को प्राप्त करलं । क्योकि 
बह जीवन, जर्हाँ दःखो की अत्यन्त निवृत्ति है, वह किसी 
परिस्थिति से सम्बन्ध नहीं रखता कि आप प्रेजुएट है, अथवा बे- 
पठ है, आपपेसे वाले हैँ कि गरीब रहै, आप उच्च व्णंमें पैदा 
हए है कि नीच वणेमेपेदाहुए दहै । पकी परिस्थिति कंसी 
है--उसमे सम्बन्ध नहीं है उसका । वहु तो सभी परिस्थितियों से 
अतीत है । सभी परिस्थिथियों से अतीतजो होता है, उसकी 
प्राप्ति कंसे होती है?-परि स्थिति से तादात्म्य टूटने से, परिस्थिति 


की कामना छुरने से । परिस्थिति से तादात्म्य कंसे टूटेगा १५ 
परिस्थिति के सदुपयोग करने से । सदुपयोग क्या करोगे ?-सुख 


श सेवा ओर, दुःख में त्याग अपनायेगे । यानि सेवा ओर त्याग 
प्रकार से परिस्थिति का सदुपयोग होही नहीं सकता । सेना 
करोतबभीहो जायगा, त्याग करो तबभीदहो जायगा । सेवा 
किसअणशमे करे ?-जिसअशमेंतुम सुखी हौ। त्याग किस 

अशमे करं ?-जिसअशमेंतुम दुःखी हो । यानी अचाहु. होने 
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से ओरदूसरोंकेकाम आनेसे। अगर ५५८ ल अपनी बोलचाल 
की भाषामें बोले तो दूपरोंके काम आजा ओर अचाह हो 


जाओ । आपका परिस्थितियों से अतीत के जीवनमें प्रवेश हो 
जायेगा । अब हम यह्‌ नहीं कहते किं हमारे काम॒ आ जाओ । 
पति बनकर पत्नी के काम आओ । लेकिन फिर पत्नी 
से अपने लिए आशा मत करो । अचाह हो जाभो । 
पिता बनकर पुत्रके काम आओ, लेकिन भपने लिए अचाहं 
होजाओ, पत्र से आशा मत करो । भाई बन कर भाईके काम 
आओ, भाई से आशा मत करो । व्यक्ति बन कर समाज के 
काम आओ, समाज से आशा मत करो । शरीर बन कर विर्व 
के काम आभो, विद्व से आशा मत करो ओौर जीव होकर 
प्रभु के काम आओ ओर प्रभ से-आशा मत करो । 

दूसरों के काम आओ ओर अचाह्‌ हौ ऽ हो जाओ । यह्‌ बात 
आपको कंसी मालूम होती है ? 

श्रोता--बहुत अच्छी । 

तो अब सिद्धान्त तो मिल गया । ओर ओौषधि काभी 
पता चल गया, रोगकाभी पताचल गया। अब रही 
आरोग्यता । तो आरोग्यता कैसे प्राप्त होगी ? जब प्रथ्य-पूरवेक 
ओषधि का सेवन करेगे तो आरोग्यता प्राप्त हो जाएगी । भलाई 
का फल नहीं चाहिए, बुराई करनी नहीं है-यह पथ्य होगया । 
हमें अचाह्‌ होना है । असली ओषधि दहै-अचाह होना । कम 

भान लत अचां दी ना । प्रवत्तिकाल में दूसरोंके काम 

आये, निवृत्ति काल मे अचाह हो जांय। तो प्रवृत्तिसे तो 
विद्यमान राग की निवृत्ति होगी ओर अचाहु [५ १.६ नवीन 
राग पैदा नहीं होगा । अतः हम सब रागरहित ह , ओर 
"= होने से योगवित्‌ हो सकते है, आत्मवित्‌ हौ सकते 
रहै हो सकते हैँ । योग का आनन्द मिल सक्ता है, 
आत्मा का आनन्द मिल सकता है, परमात्मा का आनन्द मिल 
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सकता दहै-यह जीवन का सत्य है । इसलिए काम आओ। वाम 
आओ ओर कु न चाहो-यही जोवन काध्रव सत्यहै, अखण्ड 
सत्य है । इस सत्य को स्वौकार करना ही होगा। अचाह होने 
से आपको स्वाधीनता मिलैगी, निदिकारता मिलेगी, जीवन मुक्ति ` 


मिनेगी ओर काम आने से आपको अचाह्‌ होने की शक्ति मिलेगी । 
काम लेने से नवीन चाह पैदा होती है। 


बहुत दुःख के साथ यह कहना पडता है कि आजकल के 
साधु-समाज को........क्योकि हम तो उसी फिरके के आदमी 
है भाई । जब अकेले मे साधु-साधु मे बात होती है तो उस समय 
ब्रह्मज्ञान नहीं छंटता । जब उनके सामने कोई ग्रहस्थी अते हैं 
तो उस समय ब्रह्मज्ञान छांटते हैँ । साधु-साधुमे. जब बात 
होतो है तो कटहेगे-महाराज ! कहाँ से पधारे, कहाँ से अये, अरे 
भाई उधर कंसा है, भिक्षाकीछछाली है कि नही, जगह ठीक है 
कि नहीं, जल कंसा है ? इत्यादि । हमारे ही मन में यह संकल्प ` 
उठा थ बहुत दिन पहले, कि हमको देसी जगह चाहिए जहां 
का जल अच्छाहो। तो पता लगाते-लगाते हमको पता चला 
कि चम्बल काजल बड़ा अच्छा । परन्तु जिस बाबाजी ने 
हमे यह बात बताई उसने कहा कि वहाँ का भोजन तो घोडे 
 कादानाहै। यानी वर्हाके लोग गरीब आदमी है, बाजरेकी 
रोटी ओरक्डेरीकासागखातेदहैँ।या गरमी मे अरहर कौ 
दाल ओर बाजरेकीरोटीखातेहैँकिजौकी रोटी खाते है; 
ेसा कुं बताया । यदि उस दिन ही पता चल जाता तो हम 
बहुत खुश होजाते, क्योकि बाजरे कौ रोटी तो हमे बहुत ही 
अच्छी लगती है, हमने खूब खाई है । तो उसने कहा किं बाजरा 
की रोटी ओर अरहर की दाल मिलती है । कोई बात नहीं । उस 


साल हमे बड़ी विरक्ति चढ़ी थी-पैदल चलते थे, कपड़ा पास 
नही रखते थे, कोई साथी भी नही था । इटावा मे जाकर 
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परमे चोट लग गई ओर चलना बन्द होगया। भगवान्‌ के 
सिखाने के अनेक ठंग हैँ । तो चलना बन्दहो गया। इत्तिफाक 
ते जहाँ मे ठहरा था व्रहीं पी° उन्लू० डी° के एक ओवर सियर 
भी ठहरे हृए थे । उनका मकान था किराये का। हमने पूा- 
कहां जाते हैँ आप' ? तो उन्होने बताया किऊदी ग्राम जाना 
पडता है । वहाँ हमारा डाक बगला है, पौ° उन्लु० डी° का। 
हमने पषा कहां दै ? बोले- चम्बल के किनारे है। हमने 
कहा-सुनते हैँ कि चम्बल का जल बड़ा बह्या है। बोले- 
'आप पिये तो मंगवा द्‌ । मैने कहा- यहाँ क्या पियेगे यार) 
बोले-तो चलिए हमारे डाक बगले मे ठहर जादये। हमने 
कहा-डाक बंगलेमेतो ठहर जाये अपके, लेकिन चीफ 
दजीनीयर आये तो निकालनोगे तो नहीं ? बोले-सो तो महाराज, 
हमारे बस की बातनहींहै। तो मैने कहा-डाक बंगले में 
क्या ठहर यार, वहीं कहीं हमारे लिए गुफा बनवा दो । पृखछा- 
"कहां बनादं ?' मैने कहा-किनारे पर ही सबसे ऊँची जगह हो, 
क्योंकि यह्‌ तो सोचा नहीं था कि वहां से फिर किसी ओर 
जगह जाए गे, हटेगे-बदृगे कि क्या करेगे । तो उसने बनवा दी 
गुफा । ओर इधर महीने दो-महीने मे पैर चलने लायक होगया । 
तो उसी बोचमेंदो अ।दमी उनसे मिलने आगये, अवारी 
गाव के । अब देवो, सारी परिस्थिति बन रही है अपने आप। 
वे हमको लेगये वहां । बड़ा अच्छा लगा । कई साल तक आते 
जाते रहे। बड़ा अच्छा स्वास्थ्य रहा । 


तो मै आपसे यहु निवेदन करना चाहता हुं कि जब 
मनुष्य खोज मे लगता है किं मृक्षे तो वही जीवन चाहिए जिसको 
पाकर कुछ ओर पानाहेष नहो, तो जीवन की मांग ही जौवन 
से अभिन्न करदेतीहै) परमात्माकी मांग परमात्मा सेमिला 
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= देती है । अत्यन्त दुःख निङृत्ति कौ मांग अत्यंत दुःख निवृत्ति करा 


देती है। निजानंद की मांग निजानन्द से अभिन्न कर देती है। तो ` 
हमारा पुरूषाथं क्या रहा?-कि हम अपनी वास्तविक मांग का ठीक 
ठीक अनुभव करे, उससे निराश न हो । यह सबके लिए सुलभ है । . 

यानी जरूरत को महसूस करना ओर उससे निरा न होना- 

यह तो सबको सुलभ है । किसी परिस्थिति द्वारा जरूरत को ` 
पूरा करनातो सबके लिए सुलभ है नहीं । ये जो आपने कहा 
कि हमारी आसक्ति क्यों नहीं मिटती दै-तो इसलिए नहीं 
मिटती है कि हमने व।स्तविकं आवश्यकत। का अनुभव नहीं 
किया या करते गौर उसमे आस्था नहीं रखते किं यह पूरी 
हो जाएगी । अन्वल तो अनुभव नहीं करते ओर अनुभव करभी 
लं तो फिर अरे भाई! हम साधारण आदमी की कंसे पूरी 
हो जायगी । बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों कौ होती होगी । कभी-कभी 
जन्म-जन्मान्तर में होती होगी'- बहुत से बहाने है।ये सब .. 
बहाने ही है-'हमारे एसे संस्कार कहां है ? हमारे इतने पुण्य 
का हैँ ! हमारे जीवन में इतना तप कहां है ? हमारे जीवन में 
इतना त्याग कहां है ।' इस प्रकार के बहाने ददते हैँ। हम 
कहते है, परमत्त्मा तप ओर त्याग की सीमा ते भिले, तब 
न ¦ मांग अनुभव करो, त्याग अपने आप आ जायेगा । मांग 
अनुभव करनेसे कामकात्यागहो ही जाता है। ओर काम 
कात्याग होने से संसार का सम्बन्ध टूट ही जाताहै ओर संसार 
का सम्बन्ध टूटने से दुःखों कौ अत्यन्त निवृत्ति हो जाती है, 
जीवन-मृक्ति मिल ही जातो है, भगवद्‌-भक्ति मिल ही ज।ती है। 
ेसा है । इसलिए हमे ओर आपको थोड़ी-थोड़ी देर के बाद 
अपने जीवन का अध्ययन करते हए, अपनी वतमान दशा को 
देखते हुए, हमें क्या चाहिए"-यह्‌ बात अवश्य अनुभव करनी 
चाहिए-अपने द्वारा, अपने ठग से । यह नहीं है कि सबको 
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हौज पक्डादो कि परमात्मा ही चाहिए । अरे भाई ! परमात्मा | 

शब्द की जरूरत नहो तो किसलिए कहं कि चाहिए ? परन्तु 

हमे जो चाहिए व्ह है परमात्मा ही। क्योकि संसारम 

बाप ओर बेटा एक से नहीं देखे गये । देखें हैँ क्या? 
श्रोता- नहीं । 


दो सहोदर भाई, दो सहोदर बह्ने, पति-पत्नी, पिता- 
पुत्र-यानी घनिष्ठ-से-घनिष्ठ सम्बन्ध में भी विषमता रहती ` 
है । एक सी हालत नहीं रहती । बाप कंसाहैतोबेटा कंसाही 
है, बेटा कंसादहैतोबापकंसाहीदहै। लेकिन उस जीवन्‌ मे, 
जिसमे किं विषमता नहीं है, वह संसार से सम्बन्ध टूटने से 
प्राप्त होता है । केवल संसार का सम्बन्ध तोडने से -ओर कुं 
नहीं । ओर संसार का सम्बन्धटूटताहै ज्ञान से ओर सेवा 
से । जिनसे राग है उनकी सेवा करोओौर बाकी ज्ञान-पूवैक 
अचाह हो जाओ । संसार का सम्बन्ध बल से तो टूटता नहीं है, 
ज्यादा पदने-लिखने से भी टूटता नहीं है । निज-ज्ञान से टूटता 
हैयासेवाकरनेसेटूटताहै। हमने जो देखा है, प्रेक्टीकल रूप 
से, तो हमें एेसा लगता है । ओौर भाई, उस जोवन की मागतो 
महत्‌-पुरूषो के सम्पकं से ज्ादा सबल होतो है । क्योकि हमको 
भी यह बात किसी के सम्पकंसे ही पैदाहुई थी कि सबसे 
बड़ा जो सुख है वह उसी को मिलताहैजोसाधुहो जाताहै। ` 
हमने "साधु होना शब्द सुना था, त्याग-वेराग्य-अनुराग ये सब 
नहीं सुना था उस वक्त । तो साधुगों के पास जाने लगे । एक 
साधु मिल गये । उन्होने कहा भजन किया करो । हमने कहा 
भजन क्या होता है ? तो कहा, राम-राम कहो । हमने सुन रवे 
थे आ्ये-समाज के लेक्चर । हमने कहा राम-नाममें तो हमारा 
विश्वास नहीं है । तो वे महात्मा नाराज नहीं हुए । नहीं तो 








डांट देते, जसे हमारा स्वभाव है। बोले- अच्छा! क्या भैया, 
तुम्हारा ईश्वर मे भी विश्वास नहीं है? तो ईश्वर शब्द तो 
सुना था हमने । उसमे तो आस्था थी । हमने कहा ईश्वर मतो 
है । तो फिर क्या बात है भाई ! कोई चिन्ता नहीं । तुम ईश्वर 
कोमानतेहो।' हां मानता हूं । तो उसकी शरणागति स्वीकार 
करलो । यह्‌ नहीं कहा उन्होने कि नामलोकि ध्यान करो कि 
मंत्र जपो । नहींतो हम शायद इन्कारकर देते। तुम उसके 
हो जाओ, बस । शरणागत क मतलब होता है उनका होजाना। 
| हि प्रभ मैँतेराह' यह पहलास्टेज है शरणागति का। (तुम मेरे 

हो'-यह आखिरी स्टेज है । फल है -तुम्हौ हौ । शरणागति का 
फल है--तुम्हो हो । पहली स्टेज मे मनुष्य का भय नाश होता 
है, दूसरेस्टेजमे प्रेम उदयहोताहै। प्रेमनेप्रीतमके सिवा किसी 
ओरकोदेखा ही नही । तो शरणागति काफल दहै किप्रभु ही 
है । ओर कुछ किसी कालमेहै नहीं, हो सक्ता नहीं, होगा 


नहीं । प्रशृहीदहै। है करके प्रभृहीहै। तो उससे काम चल 
जाता है भैया । = 
लेकिन भाई, खुद की जानो नही, दूसरे कौ मानो नहीं । 


जो जानो उसका आदरन करो, जो सुनो उसपर विद्वास न 
करो; जो कर सको उसमे अपने को बचाते रहो-तो काम बनेगा 

श्रोता-जी, नहीं बनेगा । 

जो करसक्रतेहो उसे पूरी शक्ति लगाकर करना 
पडेगा, ईमानदारी से । जो जानते हो उसका आदर 
करना पडेगा । जो मानने हौ उसमें विदवास करना पड़गा। 
ओर ये तीनो प्रकार की शक्तियां हँ आपकेपास । करने की है, 
जाननेकीटहै भौर माननेकीटहै । इन्हीं शक्तियो के दवारा हम 
सत्रकरो वड जीवन कि जिसकी प्राप्तिके बाद ओौर कृं पाना 


हेष नहीं रहता, मिल सकता है । यानी देखिए, जानने की शक्ति 
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ताह ज्ञान, मानने की विरवास ओर करने की परिस्थिति कै 
अनुसार । तोक्रिसी अंशमेबलदहैकि नहीं सभीके पासं ? 
ओर विश्वास { ओर ज्ञान ? तो बल के सदृपयोग से, ज्ञान के 
आदर से ओर विरवास से भाई, वह्‌ जीवन भिल सकता है । 
इसलिए हम सबको वह्‌ जीवन मिल सकता है। मानव-सेवा- 
संघ की सबसे बड़ी देन यही है कि उसने यह कहा है कि जो 
सबसे उचा जौवन है वह सबको मिल सकता है, उससे निराश 
नही होना चाहिए । उससे भिन्न क्या मिल सकता है ? पता 
लगाते रहो । हम तो समह्षते हैँ कु भी नहीं मिल सकता । 
जिसको सबसे ऊंचा जीवन नहीं चाहिए, उसको तो कुदं मिल 
नहीं सकता । क्यो ? सुख आयेगा दुःख दे जायेगा । दुःख आयेगा 
पराधीन कर जायगा } तो अभाव से पीडित रहना, पराधीनता 
मे आबद्ध रहना, नी रसता से पीडित रहना-यह्‌ तो मिलना 
नहीं हआ न ! अगर आप सबसे ऊचे जीवन की आवदयकता 
अनुभव करे भाई ! बड़ी सुन्दर बात है यह, हमारी समल्न से 
साघक के लिए, सबसे ऊँचा जीवन ! तो सबसे ॐचा जीवन 
कौनसा होता है ? जिसकाकभौनाश नहो गौर जो सभी 
के लिए उपयोगी हो । तो योगकाभी नाश नहीं होता, बोध 
काभीनाश नही होता, प्रेम का भी नाद्य नहीं होता। तो 
योग, बोध, प्रेम चाहिए । लेकिन मिला क्या है ? बोलो-भोग, 
मोह ओर आसक्ति । हम फंसे किसमे है ?-भोग में 
मोह में ओर आसक्ति मे । चाहिए क्या ?-योग बोध 
ओर प्रेम । 


तो भोग, मोह ओर आसक्ति की निवृत्ति ओर योग, 
बोध ओर प्रेम कौ प्राप्ति हो सकती दहै। केसे हो सकती है ?- 
कियोगकीर्मांगसरे । योगकी्मांगसे भोग की रुचि नाश होती 
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है । भोग की रुचि नाश होने से, भोग-वरनाओं के नाश होने | 
से योग प्राप्त होता है । ओर जब योग प्राप्त होता है तो उसमें 
बोध ओर प्रेम रहताही दै । जेसेभोगमें मोह ओर आसक्ति 
रहती है । पहने आसक्ति थोड़े ही प्राप्त होती है, प्रहले मोह 
थोडे ही प्राप्त होता है । पहले भोग श्राप्त होता है । क्या 
राय है? तोभोग का परिणाम है मोह ओर आसक्ति, कि 
मोह ओर आसक्ति कोई अलग, स्वतन्त्र चीज है । 


श्रोता-परिणाम है भोग का। 


„ तो जैसे भोग का परिणाम मोह ओर आसक्ति है 
वैसे योग का परिणाम बोध ओौरप्रेम है, एसा नियम दहै। 
इसलिए हम सबको योग प्राप्त करना चाहिए । | 





1 


(अ ) 


मानव-जीवन पर विचार करनेसे एेसा लगता है कि हमारा 
सम्बन्ध संसारसे भीदहै मौर परमात्मासेभीहै। शरीरकी आव- 
ष्यकतायें संसार की सहायता से पूरी होती है भौर अपने मे चिन्मय- 
रसरूप जीवन कीजो मांग है, उसकी पूति परमात्मा से. होती है। 
इस दृष्टि से मनुष्य को संसार ओौर परमात्मा दोनों ही के प्रति साधन- 
ुक्त दृष्टि रखनी चाहिए । । 


प्रस्तुत सन्तवाणी में यह्‌ बताया गया कि यदि साधक शरीर 
छोड दे संसार की मर्जी पर, अर्थात्‌ संसार की सेवा करते हृए संसार 
से कुष्ठ लेने का संकल्प न ^खे तो शरीर की सारी भावश्यकताएं समष्टि 
शक्तिके द्वारा पूरीहो ज्येगी। इसी प्रकार अपने को परमात्मा की 
ज(ति कामान कर उसीकी शरणागति स्वीकार करके अपना सब 
संकल्प छोड कर अपने को परमात्माकी मर्जी के अधीन करदे तो 
इसे चिन्मय-रस रूप जीवन मिल जायेगा । 





भवचन : 


''अपने को प्रभु की सर्जो पर छोडो ओर 
शरीर को संसार की मर्जी पर छोडो 


अगर हम शरीरको जगतकी मर्जीपर छछोडदं ओर. 
अपने को प्रभु की मर्जी पर तोजीवन की जितनी समस्या 
वे सब हल हो सकती हँ। हमसे भूल यह होतीदहै किं हम . 
शरीर को जगत की मर्जी पर नहीं छोडते, अपनी मर्जी पर रखते ` 
है ओर अपने को प्रभ मर्जी पर नहीं छोडते। अगर ट्म शरीर. 
कोसंसारकी मर्जीपर छौडदं तोशरीर की जितनी आव 
यकत है, उनका चिन्तन हमको नहीं होगा ओर अपने को 
अगर प्रभु की मर्जी परदछोडदं, तो किसी प्रकारका भय ओर 
प्रलोभन नहीं रहेगा । परन्तु सही अथं मे हम इस बात को. 
स्वीकार नहीं करने कि जगत उदारदहै ओर प्रभु करुणा-सागर. 
है। अगरटहमे प्रभु कोकरुणा मेओौर जगतको उदारतामें . 
विह्वास हो जायतो हम बड़ी सुगमतापू्वंक जीवन को सार्थक. 
बना सकते हैँ । मेरा एेसा विश्वास है कि मनुप्य जितना अच्छा 
नहीं होता संसार उसको उससे ज्यादा अच्छा समञ्जताहै ओर मनुष्य . 
जितना बुरा हो जाता है उसमे कम बुरा समञ्लता दहै । ओर प्रभु 
सदव पतित से पतित कोभी अपनानेके लिएलालायित रहते. 
ठै । अमर यह बात आष लोगों की समज मे आये, इसमे आस्था . 
हो जाय तो इसका अनुभव करके देखिए । 


आप विचार कीजिये, सृष्टि का आधार ओर प्रकाशक 
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` कोई एक है ओर वहं सभो को अपना मानता है । परन्तु उसने 
` मानवको यह स्वाधीनता दी दहै कि मानव विवेक-बिरोधी कमं 
। न करे, विवेक-विरोधी सम्बन्ध न रखे, ओर विवेक-विरोधी 
। विद्वांस न रखे । विवेक का प्रकाश दिया है मानवे को । अन्य 
किसो प्राणी को दिया है किः नहीं दिया, सुनते तो बह दहै कि 
` नहीं दिया है, किन्तु मान को दिया है । वैसे तो अगर वंह चाहे 
` किञआपर बुरा्नकरें तोक्या कोई बुराई कर सकता है ? 
कोई ठ बोलना चाहे गौर प्रकृति का विधान उससे बोलने 
की शक्ति छीन ले तो ज्ूठ बोल सकेगा ! 


श्रो्ा- नहीं । 


लेकिन ठेसा तो नहीं देखने मे भाता । हा, स्यं चूर 
। नहीं सुनना चाहता । स्वयं दूसरे से सहयोग चाहता है किं 
समाज मेरी जरूरत को पूरा रे । भूख लगने पर मुञ्चको रोटी 
 देहीदे। कामके बदलेमेंदेदे अथवा मागनेसेदेदे। उदार 
बनके देदे या परिश्रम के बदलेमें देदे। तो जब हम यह्‌ 
` जानते है कि हम समाज से शारीरिक आवश्यकता के लिए 
आशा रखते है तो हमारे हृदय मे पर-पीडा नहीं दौनी चाहिए 
। क्या ?-होनी चाहिए । जिसके हदय मे पर-पीडा होती ६ 
। उसको जीवन में सुख-भोग क रुचि नहीं रहती । यह्‌ जीवनं 
 कासत्यहै। आज हम एक शरीर को जरूस्छ के लिए परेलान 
। रहते है ।` भूख लगने पर रोटी मिलनी ही चाद्धि्, प्यास लगने 
, पर पानी मिलना ही चाहिए, जीत लगने पर कर मिलना ही 
` चाहिए । यानी जो जीवनं की एसी जरूरतं अ्छसूम होती हँ 
` उनको हम पूराकरने के लिए लालाबित रहते है । लेकिन कीं 
समाज हमारी आवश्यकताअनुभव करता है तो वहां हमको 
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वैराग्य आताहै। क्यासचमें यह वैराग्यद? देखो! दृनिवा क 
मे बड़ा आदमी कौन होताहै? जो दूसरे की जरूरत को अपनी . 


जरूरत मानता है, जिसके सभी संकल्प प्रभु के संकल्प में अथवा । 
जगत के संकल्प मे विलीन होगयेर्है, वह दूनियाका बा . 


आदमी है । क्योकि उसका अपना संकत्प नहीं है। जिसका ॥ 


अपना कोई संकल्प नहीं है वह प्रत्येकं परिस्थिति मे चिरशान्ति , 


मे वास करता है। ओर अपना संकल्प रख कर कभी कोई भी ॥ 


शान्ति नहीं पाता । अगर यह बात आपको जंचती हो, रुचती 
हो तो अनुभव करके देखिए । 


हम अपना कोई संकल्प नहीं रखेगे, अगर यह सामथ्यं 
अपमेंनहींहैतो आप कभीभी, कहींभी, किसीभी प्रकार ` 
से शान्ति नहीं पा सकते । क्यों नहीं पा सकने ? क्या कारण 
है ? क्योकि अपने संकल्प की पूति के फरमें ही तो हमने जीवन ` 
का बहुत बड़ा समय बिताया है; ओर न जाने कितने जन्मोंसे 
भटक रहेहँ। तो अगर आप सजगहै, मानव, तो अपना 
संकल्प मत रखिये ।,, 


श्रोता- महाराज साधन-रूपी संकल्प भी न रखें ? 


स्वामो जी-देखिए, साधन-रूपी संकल्प नहीं होता । 
संकल्प होता है वह॒ जो वस्तु से सम्बन्ध जोड़ दे । संकल्प होतां 
है वह कि जो व्यक्ति से सम्बन्ध जोड दे । संकल्प होता है वहजो 
परिस्थिति से सम्बन्ध जोडदे। साधनकीतो जीवनम मांग 
हौती है। साधन क्या है, जरा सोचिये ! साधन क्या तत्व है ? 
साधन उसे कहते है, किं जिसके अपना लेने पर साध्यसे दूरी 
भेद ओर भिन्नतान रहे। उसको साधन कहते हैँ । साधन 
साधक को साध्यसे दूरी नहीं रहने देता, भेद नहीं रहने देता, 
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भिन्नता नहीं रहने देता 1 उसको कहते हँ साधन । ओर वह्‌ 
साधन जोहै वह श्चरम-साध्य उपायसे उदय नहीं होता । वह 
साधन जीवन के सत्य को स्वीकार करने से स्वतः उदय होता 
है । जैसे, कल्पना करो, अगर आप किसी-न-किसी नाते सभी 
कौ अपना मान लें तो जीवन में उदारतां आ जायेगी कि नहीं! 
अगर आप प्रभु को अपना मानले तौ प्रियता आ जयेगी कि 
नहीं ? अमर अ।प अपना करके कुं न मानें तो स्वाधीनता 
आ जायेगो किं नहीं ? इसको साधन कहते रँ । उदारता साधन 
है, स्वाधीनता साधन है, प्रियता साधन है । 


द, ` त छन 


आप विचार करके देखिए, समाज में आदर कौन पता 
है? जो आदर के योग्य हो जाता है। ओर आप जानते हैँ जो 
आदर के योग्य हो जाता है उसमे आदर की वासना नहीं रहती । 
यह बडी भारी कसौटी है। समाज किसको आदर देता है ? 
जो आदर के योग्य है। आदर के योग्य कौन है ?{-जरा 
सोचिए तो सही । जिसमे छः बातें हो-योग्य हो, ईमानदार हो, 
परिश्रमी हो, उदार हो, स्वाधीन हो ओर प्रेमी हो । जिसमे 
ये छः बातें होती है वह अपनी दृष्टि मे आदर के योग्य हो 
6 है। जो अपनी दृष्टि में आदर के योग्य हौ जाता 
है वह सबकी दष्टिमे आदर के योग्य हो जाता हे ! अप 
ही बताइये, योग्य व्यक्ति किसी को बुरा लगता है क्या ^ 
नहीं । परिश्रमी किसी को बुरा लगता है क्या ? ईभानदार 
किसी को बुरा लगतादहै क्या ! योम्यता, ईमाक्दारी आर 
परिश्रम से मनृष्य संसार के काम आता है क . उदारता, 
स्वाधीनता ओर प्रेम से अपने ओर प्रमु कें काम जप्ता है । 











योग्यता का अर्थं यह नहीं है कि हमारे पास विद्यालय, 
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महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की डिग्रियां हों। योग्थता 
का अथंहैकिसमाजके किसीभी कायंके लिए हम उपयोगी 
हो जाय । चाहे वह ्ञाड्‌ लगने काकायेहीक्योन हो, कपा 
धोने काकायंहीक्योंन हो अथवा रोटी पकाने का कायं हो 
क्योनहो! समाज के किसी भी काके लिए उपयोगी हो 


 जनेका अर्थं है योग्यता। 





्रोता-लेकिन अगर उसमे काये कुशलता नहीं तो | 
बेकार है । 


स्वामी जी-सुन तो. लो बम्बूनाथ ! पहले योग्यता 
सुनलो, योग्यता ! जो किसी-न-किसी कायं के योग्य हो । 
उसके बाद आता है उसमें परिश्रम ओर उसके बाद आती 
है ईमानदारी । तो अगर ईमानदार दहै, योग्य है ओर परिश्चमी 
हैतोकाये कुशल हो ही जायगा । गलती क्या होती है, 
कायेकुरल क्यो नहीं होता है कि यौग्यतातो दहै, लेकिन काय 
करने मे लापरवाही है, पूरा मन नहीं लगति । जब आप 
पुरा मन नहीं लगाते तो क्यों नहीं लगाते ? क्योकि आपको 
यह विश्वास नहीं है कि इस काम के बदलेमें मृञ्लको विश्राम 
मिलेगा । यह विश्वास ही आपने खो दिया है। अगर आपके 
अन्दर यह विश्वास हो जाय किरम सही काम करूगा तो मुज्ञ 
विश्रामं मिलेगा ओर विश्चाम मिलेगा तो जीवन मिलेगा ओर 
 जौवन मिलेगा तो स्वाधीनता ओर प्रेम भी मिलेगा, तो आप 
पुरी लगन से काये करेगे । यही कारण है इसका, योग्यता की 
कमीकाकारणनहीं है। 


पि ए का ९१1 कका = कक ककन +, णन हर कव क "कक 


तो काम किया जाता है आराम के लिए ओर आराम होता है 
अपने लिए । क्यों ? विश्वाम में जीवन है। विश्राम में ज्ञानका प्रकाश 
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ओर प्रेमक्रारसद्रै। इसलिए हमको विश्राम चाहिए । विश्रार 


किसी परिस्थिति से नहीं मिलता, परिश्रम से मिलता है। अतः. 
हमारा जो परिश्रम हो वह्‌ पवित्र भावसे हो,विधिवत हो ओर लक्ष्य 
प्र हृष्टि रख कर हो तो कायं कुशलता अपने आप आ जायेगी । 
अगर हमारे भाव में पवित्रतानहीं है, अगर हम विधिवत 


कायं नहीं करते रहँ । अगर हम अपने लक्ष्य को भूलं 
जाते हैँ तो कायं कुशलता कंसे अयेगी भाई ? कायं कुशलतः 
कत्र नहीं आती, जब-सख लोलुपता होती है ओर सुख--लोलुपतां 
मे एक आलस्य कासखभी होता है । भोगों का सुख तो 
होता ही है, एक आलस्य कासुखभीहोता है। एक ममता 
का सुख होता है । ओर जब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत ममता 
कछ नहीं रहती या तो सभी उसके अपने दँ अथवा कोई अपना 
नहीं है, तो उसक्रा भाव पवित्र हो जाता है । उसमें काय-कुशलता 
आजाती है । वह विधिसे काम करता है, क्योकिं अपना सबको 
प्यारा लगताहैन? क्यारायहै ? बोलिए ? 

श्रोता- प्यारा लगता है । 

अच्छा, अपने प्यारेकाकामकरनेमे क्या असावधानी 
करते देखा है हमने किषी को ? 

श्रोत। : नहीं देखा । 

तो हम सभो को अपना नहीं मानते, इसलिए सही 
कम करना नहीं आता । अथवा हम विवेक-पूर्वेक अपना 
करके किसी भी काल में कुष्ठ है ही नहीं, यह भी नहीं मानते । 

हीं तो अचाहनहो जति ! स्वाधीन न हो जाते! अथवा 
सवे-समथं प्रभु अपने है, यह भी नहीं मान पति।. नहीं तौ 

अखण्ड स्मृति नहीं जगेणी ! क्यों मैया ! अपने की अपने को 
याद आयेगी कि नहीं ? अपनां अपने को प्यारा लगेमा कि 
नहीं ?क्यारायहै 
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ध्रोता--लगेगा । न 
तो प्रमु जिसको प्रिय, प्रमु की स्मृति जिसका जीवन 
है, मे अपसे पूता हँ कि उसके जीवन मे कभी नीरसत। 
आयेगी क्या ? ओर जत्र नीरसता नहीं रही तो काम की उत्पत्ति 
होगी क्या ? ओर जब काम को उत्पत्ति नहीं होगी तो विकारों 
का जन्म होगा क्या ? विकारोंका जन्म भी नहीं होगा । 
इसलिए अगर जीवन मे प्रभ का विइवास हो किसीको, 
नहोतो्मै नहीं कहता किं करो । विश्वास करनातो आता 
ही है मनुष्य को । किसी-न-किसी में वह विहवास करत। ही 
है । लेकिन जो प्रभु में विश्वास करता है, उसके जीवन मे अन्य- 
विशवास नहीं रहता । जब अन्य विश्वाप् नहीं रहता तो अन्य 
सम्बन्ध कंसे रहेगा ? ओौर जब अन्य सम्बन्ध नहीं रहेगा तो 
अन्य चिन्तन कंसे रहेगा ? ओर जब अन्य चिन्तन नहीं रहेगा 
तो मानसिक रोग कंसे होगे? इसलिये अगर आप प्रभु में 
विवास करते हँ तो अन्य सभी विवासो को छोड दीजिये । 
विश्वास काकाम है सम्बन्ध जोड़ना । अगर हम प्रभु में 
विवास करगे तो हमारा प्रभुसे सम्बन्ध हौ जायेगा ओर 
सम्बन्ध काकाम है सोद हुई स्मृति को जगा देना। सम्बन्ध 
स्मृति को जगा देता है । आज हमारे ओर परमात्मा के बीचमं 
जो दूरी, भेद, भिन्नता दहै वह्‌ क्यों है ?--विस्मृति से। अगर 
स्मृति जागृतहोजायतोदूरीकाभीनाशहोजाय, भेद भी 
नाञ्च हो जाय, भिन्नताभी नाशहो जाय । 
देखिए ! भगवद्‌-स्पृति कोई शरीर धमं नहीं टै कि 
शरीरके द्वारा भगवद्‌-स्मरण कर पयेगे । अपना शरीर बलवान 
होगा तो स्मृति जगेगी कि बड पदृ-लिखे होगे तो स्मृति जः, ., कि 
समाज में कोई ऊंचा स्थान होगा तो जगेगी । एेसा नहीं दहै। 
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स्मृति है स्वधमं ओर वहु केवल आत्मीय- सम्बन्ध से जागृत 
होती है । आत्मौय-सम्बन्ध के सिवा स्मृति कभी जागेत नहीं 
होती । जो प्रभु से सम्बन्ध जोडते हैँ वे सबसे पहले क्या मानते 
है? यह जो कुद, सारी दृष्टि, प्रभुकी है-एेसा मानते हैं। 
जव मनुष्य यह मान लेतादैकिजोकुछहै प्रभु का है, तो 
उसमे ममता रहेगी क्या? | 


श्रोता : नहीं । 


ओर ममता का नाश हो जाने पर कामना उत्पल्न होगी 
क्या? + 


श्रोता - नहीं । 


तो च छ प्रभुकारटै-एेसा जब मान लेता है आदमी 
तो वह ममतासे रहित हो जातां है, कामना से रहित हो जाता 
है । ओर जो ममता ओर कामनासे रहित हो जाता है-उसे 
निविकारता ओौर शान्ति नहीं मिलेगी ? ओर जब निविकारता 
ओर शान्तिजीवन मे आजायेगी तो चित्त शुद्ध ओर शान्त नहीं 
होगा ? ओौर जब चित्त शुद्र ओर शान्त हो जायेगा, तब उसको 
क्या होगा ? जब चित्त शुद्ध ओर शान्त हो जाता है तो वह्‌ 
परमात्मा जो कहीं दूर मालुम होता था, वह सवत्र मालूम होने 
लगता है तव वह्‌ कहता है कि जो क है इसमे सत्ता-रूप से 
परमात्मा ही हँ । जब उसे यह्‌ मालुम हौ जाता है कि-सत्ता-रूप 
से कैत्रल परमात्मा ही है ओर परमात्मा है उसका अपना प्रिय 
तो जब प्रेम की वृद्धि होती दहै तब सब कृतो खो जाता है, 
केवल परमातमा रह्‌ जाता है अर्थात्‌ प्रीति ओौर प्रीतम का नित्य 
विहार रह जाता है । प्रेम ओर प्रेमास्पदे का नित्य-विहार रह्‌ 
जाता है । उसी विहार को वैण्णव मत के अनुसार राधा भौर 





~> 


[व । [ सन्तवार्णी-२ 


[कन 
ख > 
कैक 


 कृण्ण का बिहार कठा जाता दहै, सौता-राम का विहार कहा 
 जाताहै, गौरी-शंकर का विहार कंहा जाता है । बहु विहार रहं 
जाता । यह किसका जीवन है ?-जिसने ईमानदारी से अपने 
` द्वारा इस सत्यको स्वीकार किया कि, प्रम मेरे अपने है ओर 
सब कख प्रभुकारै, सवम प्रभु दै, केवल प्रभू है । उसकी दशा 
यह हो जाती है । 
` तो मृ यह निवेदन करना था कि जिसने यह स्वीकार 
कियाक्रिसभौीकेहोनेसे प्रभु मेरे हँ मौर सबक प्रभ कारै। 
तो प्रमु के नाते सवके प्रति सद्भाव ओर सहयोग हौगा कि 
नहीं ? जो सभी को अपना मानेगा प्रभुके नाते से, -तो उसके 
हृदय मे सबके प्रति सद्भाव होगा ओर सहयोग होगा । 
यथाशक्ति सहयोग श्रीर-धमं है भौर सद्रभाव--हृदय यानी मन 
काधमे है । तन ओर मन उसका सेवा में लग जायेगा । क्योकि 
उसके मन मे तो सवके प्रति सद्भाव जग जायेगा ओर सभी को 
यथाशक्ति सहयोग देगा । तो जो सभीके प्रति सद्भाव ओर 
सहधोग देता है वहं राग-रहित हो जाता है । ओर जब राग- 
रहित हो जाता है तव सभी में उसे अपना प्रभ ही नजर आता 
है । वह कल्पना नहीं करता, भावना नहीं करता- 
दर दीवार दपेन भयो, जित देखं तित तोय । 
ककर पत्थर ठोकरी, भयी आरसी मोय ॥ 
जब सब में उसको प्रभु नजर आतादहैतो उसकी दृष्टि 
प्रभु पर रहेगी कि सब पर रहेगी? प्रभु पर रहेगी । तो उसमें 
अगाधघ-प्रियता का उदय होता है । जब अगाघ-ग्रियतां का उदयं 
होजाताहैतो प्रभं ओौर प्रभुकी प्रियता रह जाती है, शेष 
सबकुछ समाप्त हो जाक्ता हैः। 
देलिये सृष्टि कोई एेसी दोस्‌ वस्तु नहीं है ! यह बडो 
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८१. 
गम्भीर बात दहै, विचारकरनेकीबातदै। सृष्टि कोई रेसी 
ठोस वस्तु नहीं है क्रि जिमक्रोआपउठाकर कहींरख दें या 
उसको पकड़ लें, या उसको प्राप्त करलं । एक देषा अजीब 
खेल द सृष्टि का कि इसकी स्थिति दै ही नहीं । यह बात समक्ष 
मे आती है? सृष्टि की स्तरतन्त्र स्थिति नहीं है। अगर आप 
इस सत्य को अनुभव कर लेते कि सृष्टि की स्वतन्त्र स्थिति 
नहीं है तो अकरिचन ओौर अचाह हो जते- मेरा कुछ नहो, है 
मुज्ञ कुछ नहीं चाहिए । ओर जब अकिचन ओर अचाह हो 
जाते हैँ तो चित्त शुद्ध ओर शान्त हौ जाता है । देखो ! चित्त 
की लान्ति, मेरा कु नहीं है--इस बात से होती है; मृन्षे कु 
नहीं चाटिए-इस बात से होती है । यह चित्तशुद्धि का सबसे 
बडा उपाय है ओरं यह जीवन का सत्यहै। क्यों सत्यहै? कि 
मेरा क्रिसी वस्तु पर स्वतन्त्र अधिकार है क्या ? सभी कामनाणए 
प्री होते देखी हैँ क्या? तो जो आदमी केवल इतना मान 
लेता है कि संसार मे परसनल कुछ नहीं है, व्यक्तिगत कुठ 
नहीं है, मुञ्चे कुछ नहीं चाहि९--उसका चित्त हो जाता है 
शुद्ध ओरं शान्त । जबर चित्त शुद्ध. हो जाता है तो विकार उत्पन्न 
नहीं होते ओर जब शान्त हो जाता है तो जहाँ लगना चाहिए, 
वहां सदा के लिए लग जाता है। 
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अच्छा हम कंपे समन्न कि. हमारा चित्त प्ररमात्मा में 
लग गया । कंसे समञ्ञे ? जब तक्र लगता ओर हटता हुआ 
म।लुम हो तब तकं परमात्मा मे नहीं लगा । जब तक मालुम 
हो कि चित्त लग गया ओर फिर मालूमहोकरिं हट गया तो 
लगा डी नहीं । जब चित्त परम^त्मामेलगताहैतौ लगनेओौर 
हटने का प्रण्न नी नहीं रहता । यह्‌ सदा के लिए हल हो जाता 
है । ओर जब परमात्मा ५ {4५ लग जाता है तौ उससे 
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नित्य योग, उसका बोध ओौर प्रेम प्राप्त हो जाता है । परमात्मा 
मे चित्त लगने मात्र से योग, बोध ओौर प्रेम की प्राप्ति हो 
जाती है । परन्तु भाई, इस बात को अनुभव करके देखो । कंसे 
अनुभव होगा ? परमात्मा में चित्त कब लगेगा, ? जब हम 
यह मान लेंगे कि परमात्मा अपना है, अपनेमें है, अभी दहै। 
सब कुछ उन्हीं का है, मुज्ञे उनसे कु नहीं चाहिए । क्यों नहीं । 
चाहिए ? कि जब परमात्मा ही अपनाद्ै तो अपने को | 
चाहिए क्या ? अरे भाई, मालिक जिसका अपना हो उसको 
मित्कियतमेसेभी कुच चाहिए क्या? क्या राय है? जब 
मालिक हमारा अपनाहैतो उस मालिक की मित्कियत से 
हमे क्या मतलब । जरा सोचिए ! मित्कियत तो उसके पीले 
पीले दौडेगी । मालिक कोजो पसन्द कर लेगा, मिल्कियत 
उसके पीले दौडेगी । उसे मित्कियत से क्या मतलब। तो 
परमात्मा में चित्त लग जाता है, परमात्मा कौ अपना मानने से, 
ओर सब कुछ प्रभु का है-यह मानने से, ओौर मुज्ञे उनसे कुछ 
नहीं चादहिए-यह मानने से । मेरा कुछ नहीं है, मुञ्चे कुं नहीं 
चाहिए, सब कुठ प्रभु का है-यह मानने से परमात्मा मे मन 
लग जाता है। ओर जब परमात्मामे मनलग जाता है तव 
मन अमन हो जाता है । अमन यानी मन नहीं रहता, यह तो 
हिन्दी का अर्थं हुआ । उदू मे अमन कहते हँ जहां बहार हो 
या आनन्द हो । उदं में अमन माने मौज, बहार, आनन्द ओर 
हिन्दी मे अमन का अथं होतादहै बेमन का, मन-रहित । तो 
मन रहित है तो वहाँ चिर--शान्ति है वहां जीवन मुक्ति है । कोई 
रोक ही नहीं सकता । ओर जहां आनन्द है वहाँ आनन्द है ही । 
सलिए भाई, परमात्मा को अपना मानना बहुत बड़ी चीज है । 

अब करे क्यांफिर? प्रश्न होगा कि परमाच्मा को तो 
अपना मानं लिया, अबक्याकरे। तो उसका अथे होगा कि 
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सभोके प्रति सदुभाव रखे ओर चहयोग दें । किसे सहयोग द ? 
जिसे हमारे सहयोग कौ आवश्यकता है, उसे सहयोग देते रहँ 
यथाशक्ति । ओर सभी के प्रति सद्भाव रखें । न संसार से कु 
चे, न परमात्मा से कुच चाहें । क्योकि (अपने' से कुच चाहने 
का बात रहती नहीं । अपने को अपने की चिन्ता स्वतः रहती 
दै। आप जिसे अपना मानते हँ उसकी जरूरत को भूलते है 
करा ^ आपकी धर्मपत्नी बीमार है, उनकी दवा की विस्मृति 
होती है क्या अपकरो ?-नहीं होती ना! तो परमातमा इतने 
कम समल्न हँ किहेम उन्हे अपना मानेगे याउनके हैँ ही ओौर 
उन्हे हमारी जरूरत का ध्यान नहीं होगा ? जी! अतः जो 
सच्चे ईश्वरवादी दहैँवे प्राप्त परिस्थिति का भगवत्‌-नाते 
सदुपयोग करते रहते है, चाहते- वाहते कुच नहीं । वे यह्‌ नहीं 
चाहते क्न भूख लगी है तो हमको रोटी मिलनी ही चाहिए । 
वे कहते हैँकि भाई ! क्या यह हो सकता हैकि मेरे लिए 
रोटी आवश्यक होओौरनमिले? ओर क्या रोटी खाना 
मेरे जीवनका लक्ष्य है? सारी जिन्दगी खाते-खाते हो 
गई, खने से द्ुट्टी मिली क्या ? खाने से कोई मौत से बचा 
क्या { खाना मृत्यु को रोक सका क्या? खाना मृत्यु को 
नहीं रोक सकता, खाने से खाने की रुचि पूरी नहीं होती । 
इसलिए प्रभु अपने है, उनसे मृक्षे कुछ नहीं चाहिए । उनके 
नति सभी के प्रति सद्भाव ओर सहयोग रखना है । 

अब जसे, आजकल लोग कहते हैँ कि साहब, काम 
नही मिलता, बेकारी बढ़ी हूर । हम कहते है कि सही 
काम नहीं करते यह शिकायत ज्यादा हैया काम नहीं भिलता 
यह शिकायत ज्यादा है ? हमको तो मजदूर भी सही नहीं 
मिलते आजकल, एसी कटिनाई पड़ गई है। जिस किसी 
साधक को रखना चाहते है, उसी का दिमाग टेढ़ा होता 
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रहता है । तो काम लोग करना नहीं चाहते ओर वहते रहैकाम 
नहीं मिलता । काम करना नहीं चाहते, वरना काम करने 
वालों को काम नहीं मिलेगा ? एक हमारे मित्रथे उन वि चारों 
का अव शरीर नहीं रहा । वे कहते थे-स्वामी ज), एक अ रमी 
मेरे पास आप्रा ओर कहा कि मुञ्चे सिस चाहिए । यह सोहन 
लाल सांघी ने सुनाया था मृक्ञे। तो उन्होने कहा मेरे पास 
कामतो है नही। तो बोले-भाई हम तो ५० ₹ू° प्रतिमाह 
से ज्यादा नहीं दे सकते । वह बोला-साहवब मै यह थोडे ही कह 
रहा हूं कि आप ५० ₹० दोजिए । आप काम दीजिए ओौर जो 
आपकी जो मरजी हो सो दीजिए । वही आदमी बाद मे उनके 
यहाँ मेनेजर हो गया ओर ४०० रु° पाने लगा । क्यों ? वह्‌ 
सही काम करता गया, उसकी माकंटिग वैल्यू बढती गई । 
आजसेवाके नाम पर हमारी माकेटिग वेल्यु नहीं बढती 
उसका कारण क्या है ?-हम सही सेवा नहीं करते । जब 
काम करनेसे मार्कटिग वल्य बढ़ जाती है, समाज में स्थान 
मिल जाताहै तो सेवा करने वाले सेवक के तो पीदे-पीचे 
समाज को दौड़ना चाहिए । लेकिन हम सही सेवा करते 
ही नहीं । | 
दृसीलिए, मेरा निवेदन था करि आप मानवं ओर 
मानव होने के नाते आपके हृदय में पर-पीडा रहनी चाहिए । 
देखो, पद्यु मे ओर मनुष्यमें फकंक्याहै ? परशु अपने दुःख 
से दुःखी होता दै, अपने सुख से सुखी होता है । आप देखे, 
चाहे जव देख लें । नैकिन मनुप्य पर-पीडासे पोड्ति होता 
है, पर-मुख से सुखी होता है। यह मनुष्य का पहला कदम 
है। यह पहली बात है । यह आखिरी बात नहीं। यदि 


। हमारे हृदय मे पर पड़ा रहने लगेगी, तव क्या होगा 
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तब हमें व्यक्तिगतदुःख सेदुःखी नहीं होना पडेगा । अप 
देखिए, संस्था में हानि होती है । लेकिन ईमानदारी से सोचो, 
संस्थामे जोलोग ठीक ईमानदारीसे काम करते है उनको 
वेसाही लोभ ओर मोह सताता है जैसा संसार-वालों को 
सताता है । भाई........साहब से पृच्छ, आपने बहुत संस्थाओं 
ने कामकिया है, संस्था मेंहानि होतीदै या नहीं कभी! 
अच्छा, लोभ सताता है क्या? कभी नहीं सताता । लोभ 
नहीं सतातता । आगे से सजग होकर सावधानी बरतते हैँ । 
ओर परिवारमे ? तो गँ आपसे कहताहं फ्रि जो समाज 
की सेवा नहीं कर सकता वहू व्यक्तिगत दुःख से बच सकता 
है क्या? क्याराय है? आपने सूना होगा, जिस वक्त बंगला 
देश में जुल्म हो रहे थे, उस वक्त विनोबा जी के मुख से एक 
वाक्य निकला“ क्या बताऊ, मैने आज रोटी बड़ दुःख 
से खाई है" बंगालियों केदुखसे वे दुःखी होरहैये। 
उन्हँ अपने दुःख सेदुःखी होना पडेगा क्या 7? आज हम इस 
सत्यको भूल गये ओर दूसरोंके दुःख से दुःखी नहीं होते । 
तब प्रकृति क्या विधान बनाती है कि हमें फिर व्यक्तिगत 
दुःखलसे दुःखी होना पडता है।तो मै आपसे पृता ह कि 
व्यक्तिगत दुःख से दःखी होना साधन-रूप दुःख है कि दूसरों के 
दुःख सेदुःखी होना साधन-रूपदुःख है? 

श्रोता-दूसरों केदुःख ते कुवौ होना । 

इसीलिए मैने आपसे निवेदन किया कि मनुष्य को सोचना 
चाहिए कि भाई, एक दिन एसा था जबकि हम इतने 
असमर्थं थे कि अपनी मुह्‌ की मक्खी नहीं उड़ा सक्ते थे। 
समाज की उदारता से हम कुछ करने के लायक हुए तो 
जिस वक्तं करने कै लायक हुए उस समय हमें अपने सुख 
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करौ चिन्ता करनी चाहिए कि समाज के हित को चिन्ता 
करनी चाहिए ? -समाज के हित की: चिन्ता करनी 
चाहिए । | 

इसीलिए मै आपसे यह निवेदन करना चाहता ह 
कि मनुष्य के विकास का पहला कदम है कि भाई, हमें 
दूसरों केदुःखसे दुःखी होना चाहिए । तब उसके हृदय में 
करूणा का रस प्रवाहित होता दहै । ओर जब दूसरों के सख 
से सुखी, प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता का रस बहत है । 
करुणा ओर प्रसन्नता हमारी निजी-निधि होनी चादिए । 
करणा का रस जब तक नहीं भायेगा, सुख--भोग की रुचि 
भिटेगी नहीं । प्रसन्नता का रस जब तक नहीं आयेगा, तब 
तक कामनाये नाश होगी नहीं । इसलिए हम सब काहुदय 
करुणा ओर प्रसन्नता से भरना चाहिए । वह तभी होगा 
जब हम दूसरोके दुःखसे दुःखी हो सकं अथवा दूसरों के सुख 
से प्रसन्न हो सकं । तो यह पहला कदम है । आखिरी कदम 
क्याहै? भोग की रुचि ओर काम का जब नाश हो जाता 
है तब जीवन-मृक्ति का आनन्द आता है। भोग की रुचि 
नाश हृतो योग प्राप्त हो गया, काम नाश हृभा तो राम 
प्राप्त हो गया। फिर क्या होता है किं जब योग॒ ओर 
बोध प्राप्तहो जाता है, तब स्वतः प्रेम ओर प्रेमास्पद का 
नत्य-विहार होने लगता है । इसी विहार की माग मनुष्य 
करी अपनी मांगहै। हमारा अस्तित्व प्रेम से भिन्न कुन 
रह जाय । हमारा अस्तित्व बोध ओौर योगसे भिन्न कु 
न रह जाय । भोग-मोहू-आसक्ति की अत्यन्त निवृत्ति हो 
जाय । ओर योग-बोधप्रेम की प्राप्ति हो जाय। इस माग 
को सामने रखना चाहिए, इस मांग को हमे भूलना नहीं 
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 चाहिर्‌ । दिन में करई बार-मृज्ञे योग, बोध ओर प्रेम 
चाहिए । मृज्ञे योग, बोध ओर प्रेम चाहिए। मेरे सामने 
समस्या होनी चाददिए-भोग, मोह ओर आसक्ति की | 
निवृत्ति ओर योग, बोध, प्रेम की प्राप्ति कौ । यह ॥ 
मांग पूरी हो सकती है । परन्तु कब ?जब कि हम सत्य ॥ 
॥ 
| 
| 






















को स्वीकार करे । सत्यक्या है? पर-पीडासे पीडित होना 

सत्य है । अचाह होना सत्य है । भगवान का आश्रय लेकर | 
शरणागत होना सत्य है । तो जहां से हमको पसन्द अये- ॥ 
चाहे शरणागति से आरम्भ करे, चाहे अचाह से, चाहे पर- || 
पीडा से-तीनों का परिणाम एक होगा कि हमें योग- ॥ 
बोध-त्रेम की प्राप्तिहो जाएगी । भौर हम सदा-सदा कै ॥ 
लिए, चिरशान्ति, जीवन-मुक्ति ओर भगवद्‌-भक्ति पाकः | 
कृतकृत्य हो जा्येगे । यह निविवाद सत्य है । 


# | 
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मानव सत्य को स्वीकार करने मेः स्वाधीन है, परन्तु वह 
प्रमादवश दृश्य के पराधीनता जनित सुख को पसन्द करता है। दुःख 
ओौर अभावमे आबद्ध रहता है, फिरभी सत्य को स्वीकार नहीं 
करता । 


सत्संगके द्वारा प्रमाद का नाश करना अनिवायं है। हश्य के 
सहयोग से भिलने वाले सुख को नापसन्द कर देने से नित्य~पोग की 
प्राप्ति होतीदहै। शरीर की एकता संसार सेह ओर मनुष्य की एकता 
अविनाशी तत्वसे है। इस सत्य को स्वाकार करके शरीर ओर संसार 
से सम्बन्ध तोड देने पर योग-बोध ओौर प्रेम की अभिव्यक्ति हौ जाती 
है । यह मानव जीवन की पूर्णता है । 








भरवचन : 
मानव जीवन बड़े ही महत्वक्ी वेस्तुहै। कारण कि 


इस जीवन में हमें सत्य को स्वीकारकरने की स्वाधीनता 
दै। सत्य को स्वीकार करने मात्र से असाधन का नाश ओर 
साधन को अभिव्यक्ति होती है, अर्थात्‌ साधन ओर जीवन में 
अभिन्नता होती है । अब प्रश्न.य ह उत्पन्नहोता है कि फिर 
हम क्यो नहीं शीघ्रातिशीघ्र्‌ साधन-निष्ठ होकर साध्य से 
अभिन्न हो जाते? तो मृज्ञे एेसा लगता है कि परिस्थिति 
के आश्रय को लेकर जोहम सुख भोगते है, उसका प्रलोभन 
हमे सत्य को स्वीकार नहीं करने देता । परिस्थिति का 
सहयोग कह दो, चाहे दाशेनिक भाषा मं दृश्य का सहयोग 
कह दो। हर्य के सहयोगसे जो हम सुख का भोग करते 
है यही हमारा एक रसा प्रमाद है किजो हमे सत्य को 
स्वीकार नहीं करने देता । यद्यपि सुख के भोगी को भयंकर 
दुःख भोगना ही पडताहै ओर्‌ जब तक वह॒ सुखं का भोग 
करता रहेगा, तब तक उसे अनन्त काल तकं दुःख ही भोगना 
पड़ेगा । केवल जडता मे लय होने मात्रसे दुःख को मात्रा 
कुचं घटेगी, पर मिटेगी नहीं । अगर यह ॒वेधानिक्ुः तथ्य 
हम स्वीकारकर ले कि भाई, भयंकर दुःख से बचना होतो 


सुख का भोग मत करो। ओर जिसके जीवन में सुख-भोग 
का प्रलोभन नहीं रहता, उसका हृष्य से सम्बन्ध ट्ट जाता 
है--अपने लिए । यह बात आपकी समन्चमें आई कि नहीं ? 


क 9 


यह्‌ भाषा समञ्न मे आई आपके ? 
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हृष्य से सम्बन्ध टूट जाता है तो इसका मतलब क्या 
हआ कि फिर उसकी हष्टि अपने उद्गम मे विलीन दहो जाती 
है । जब साधक की दृष्टि दृश्य से विमुख होकर अपने उद्गम 
मे विलीन हो ज।ती है तब वह अपने में सन्तुष्ट होकर एक 
अविनाशी जीवन से अभिन्न होता है । अगर यह बात आपको 
अपनी बात मालूम हो, ठीक बात मालूम हो, पसन्द आती हो, 
तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी दृष्टि बिना ॒ दृश्य 
के स्थिर हो जाय । हमारा चित्त बिना आधार के शान्त हो 
जाय । अगर ये दो बातें आपको पसन्द आ जाए तो आप "राज 
योग की प्राप्ति कर सकते है । 











“राज योग" में यही दो बातें प्रधान किटृष्टि बिना 
दृश्य के स्थिर हो जाय, चित्त बिना आधार के शान्त हो जाय । 
तब क्या होता है कि प्राण बिना निरोधके सम हो जाता है 
अर्थात्‌ योग प्रप्त हो जाता है। इसौ को “राज योग ` कहते 
है । “राज योग” में प्राणों पर दबाव नहीं डाला जाता, शरीर 
पर दबाव नहीं डाला जाता बल्कि मन का सुधार किया जाता 
है, अपनी रुचि को बदला जाता है । मन के सृधार का अर्थे 
क्या है ? मन कोई बिगड़ता थोडे ही है । मन रुचि के अधीन 
रहता है । अगर हम अपनी रुचि बदल दं तो मन बदल जाता 
है । वह रुचि हमारी क्या है कि दृश्य के आश्चय से प्रतीत होने 
. वाला सुख हम से छोड़ा नहीं जाता, अथवा वह्‌ हमको नापसन्द 
नहीं होता । अगर दृश्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाला सुख 
हमें नापसन्द हो जाय तो हम बड़ी सुगमता-पूवेक योगवित्‌ हयो 
जाएं ओर योगवित्‌ होने से आत्मवित्‌ होनेकी सामथ्यं आ जाए । 
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ओर आत्मवित्‌ होने से ब्रह्मवित्‌ हौ जाएं । इन तीनो मे इतना 
घनिष्ट सम्बन्ध है कि योगवित्‌ आत्मवित्‌ हो ही जायगा । पर एक 
सावधानी रखनी पडेगी किं योगकाजो वाहयस्प्‌ है, वाहय 
फल है--भिन्न-भिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रादुर्भवि होना । 
साधक अगर उन शक्तियों का भोग नहीं करेगा तो आत्मवित्‌ 
हो जाएगा । । 


योग तो वास्तव में एक प्रकारसे भौतिक-विज्ञानटै। योग 
काजो.बाहय रूप है, वह्‌ भौतिक-विज्ञान है । भौतिक विज्ञान की 
चरम सीमा योग मेही जाकर होती है-जेसे कि अलौकिक 
शक्तियों का प्राप्त हो जाना, कामना पूति कौ सामथ्येका 
आ जानना, इत्यादि । यद्यपि योगका जो उत्तर पक्ष है वह्‌ 
कामना-निवृत्ति की प्रेरणा देता है । पूवं पक्ष जो है वह्‌ 
कामना पूति की, दिव्य शक्तियों के उपयोग की प्रेरणा देता 
है । यानी वे शक्तियाँ इससे ( योग से ) प्राप्त होती है । 
परन्तु हमे अपने लिए किसी प्रकार के टश्य का सहयोग नहीं 
चाहिए । अगर यह बात हंत के साथ हम पसन्द कर लं 
तो वियोग का भयभी जाता रहेगा ओर नित्य-योग भी 
पराप्त हो जाएगा । यह योग॒ का उत्तर पष है-नित्ययोग 
कागप्राप्त हो जाना । योग से मिली हुई शक्तियों का भोग 
करना--यह योग का पूवे पक्ष है, उत्तर पक्ष नहीं है। यह्‌ 
पहली चीज है, आखिरी चीज नहीं है । इसलिए योग अनेक 
प्रकारसे बताया गया है। देखिये ! जब तकं योग का आश्रय 
मनुष्य नहीं लेता तब तक्र भौतिक उन्नति भी नहीं होती।. 
अर्थात्‌ भोगी को भी योग चाहिए ओर विवेकी को भी योग 


चाहिए ओर प्रेमी को भी योग॒ चाहिए । बिना योम-के 
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उच्चकोटिकाभोग भौ सिद्ध नहीं होता ओर विना योग 
के विवेकमे भी हृदृता नहीं आती ओौर बिनायोगकेप्रम 
भी स्थाई नहीं होता-देसा विधान मालूम होता है 
मुञ्चको । 


तो म आपसे यह नम-निवेदन कररहा थाकि भाई, 
भोगके लिए योगका उपयोग मतकरो। अगर हम भोग 
के लिए योग का उपयोग नहीं करेगे तो बोध ओर प्रम 
की प्राप्ति हो जायगी, अपने आप । क्योंकि जिससे दूरी 
नहीं रहती, उससे भेद भी नहीं रहता ओर जिससे भेद नहीं 
रहता उससे भिन्नता भी नहीं रहती । तो जो वास्तविक 
जीवनहैयामानवकाजो चरम लक्ष्यदहै, उससे दूरीन रहे, 


उससे भेद न रहे, उससे भिन्नता न रहे । अथवा यों कहो कि 
जिससे हमारी द्रीहो ही नहीं सकती, भेद ओौर भिन्नता हो 
ही नहीं सकती, वही हमारा आपका अपना है ओर वही 
वास्तविक जीवन दहै । तो आप किसी टश्य के साथ यह बात 
नहीं लया सकते । यानी एेसा कोई हृष्य आपको नहीं मिलेगा, 
जिससे किसी-न-किसी अशमे आपकी दूरीन रहे, भेद ओर 
भिन्नता न रहे । क्या राय ई ? यह बात समञ्ञमे आती है? 
कोर हृश्य एेसा हो सकता है, जिससे सर्वाशमें दूरी, भेद ओर 
भिन्नता कानारहो जाय ? 


श्रोता- नहीं हो सकता । 


अब देखिए, आप जो यह्‌ कहु रहे है तो आप अपने 
अनुभव के आधार पर कहु रहे है, सीख करके नहीं बोल रहे 
है । यह किसी प्रमाण के आधार पर नहींबोल रहे हैँ। फिर 
अपने अनुभव का आप अनादर न करे । 


चा 
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जिससे हमारी कभी किसी अशमेंभीदूरी रहतीषहै, 
उससे सदाकेलिएद्रीहो जाती है) अलग कौनहोतादहै? 
जो अलग है । मिलताकौनहै? जो मिला है। अगर यह्‌ 
बात आपको अपनी बात जच जाय, यहु रहस्य आपकी स्पष्ट 
हो जाय किजो अलग है वही अलग होगा तो संयोग में वियोग 
का दशंन हो जाय । परन्तु जब हम इस बात को स्वीकार 
नहीं करते, तब क्या होता है? किसी प्रिय-जन का शरीर 
छट गया, अब लोग दुःखी हो रहे हैँ । अरे भाई ! सोचो तो सही, 
उस प्रिय-जन का शरीर तुमसे अलग थाकि नहीं ? गहरी 
नीद में नित्य हम एक दूसरे से अलग होते है कि नहीं ? अलग 
होते हैँ ।तोजो अलगटहै वही तो अलग होगा। जो अलग 
नहीं है वही तो मिलेगा । हदय से अतीत जो स्वतः सिद्ध तत्व 
है, वह्‌ कभी किसी से अलग नहीं है। अतः उती की प्राप्ति 
होगी । ओर समस्त हर्य चंकि भिन्न है, इसलिए अलग 
होगा । अभिन्न नहीं है, इसलिए अलग होगा । 


देखिए, भिन्नता भी करई प्रकार की होती है। अप 
विचार करके देखो, कारण की एकता होते हृए भी कायै में 
भिन्नता हो जाती है ।जंसे -एकाश के बिना रूप नहीं बनता 
ओर प्रकाशके बिना आंख नहीं देखती । लेकिन आख का 
देखना ओर रूप का बनना इन दोनों मे भिन्नता मालूम होती 
है कि नहीं ! लेकिन कारण की भिन्नता है क्या? 


श्रोता- नहीं । 


जेसे आकाश के बिना शब्द नहीं बनता ओर आकाश 
के बिना आपका कान सुन भी नहीं सकता । यह नियम है। 
तो मै यह्‌ निवेदन कररहाथाकिसंसारमें एक तो भिन्नता 
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इस प्रकारकीरैकिकारणकी तो एकता है, लेकिन काये में 
भिन्नता है । क्योकि आकाश ही कारण है शब्द का ओर धरोत्र 
का) जलहीकारणदहै रस ओर रसना का । रत प्रकार अप 
देखेंगे कि सृष्टि में जो भिन्नता है वहं कारण की एकता को 
लैकर है, कारण की एकता होने पर भी कार्यं मे भिन्नता 
है । ओर हमारे ओर आपके जीवन्‌ मे जो भिन्नता है, जसे कि 
मालूम नहीं होता कि हमारा जीवन कहँ, कब भिलेगा, 
हमसे अलग है- यह विस्मृति की भिन्नता है । यह भूल-जनित 
भिन्नता है । भूल-जनित जो भिन्नता होती है, वह्‌ भूल-रहित 
होने पर सदाके लिए मिट जाती है । विस्मृति से जो 

भिन्नता है,जो दूरी दै, वहं स्मृति से मिट जाती है। तो 
हमे जो चाहिए हमारा जो अपना है, उसके भौर हमारे बीच 
म विस्मृति को भिन्नता दै, भूल-जनित भिन्नता है। स्वरूप 
से भिन्नता नहीं है । हमे जौ चाहिए, वह हममे ही है। हम 
उसीमेंरहै। स्वहू्पसे हम एक दूसरे से अलग नहीं है । चाहे 
आप एक का नाम “जीव ` ओर द्सरे का नाम श्रय रख 
लीजिए, हमे इसमें कोई आपत्ति नहीं है इनमें स्वरूप से भिन्नता 
नहीं दै, विस्मृति की भित्नताहै, मूल-जनित भिन्नता है । जब हम 
हृश्य से विमुख हो जाते रहै, तो वह जो भूलजनित भिन्नता दै,वह 
नाश हो जाती है । वह जो विस्मृति-जन्य भिन्नता दै वह्‌ नाश 
हो जाती दहै। 


तो चै यह निवेदन कर रहाथा कि अगर आपको यह्‌ 
बात समञ्नमे आ जायक्ि मानव जीवन की सबसे बडो । 
विदोषता इसी बात में है कि वह॒ अनन्त परमात्मा से अभिन्न 
हो सकता है ओर जगत्‌ से सवेदा ही भिन्न है। परन्तु हम्‌ 
प्रमादवश स्वयं आंख से तदृरूप होकर सूप का भोग करते 
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है । कानसे तद्हूप होकर शब्दकाभोग करते है, त्वचा से 
तद्रूप होकर स्पशेक्राभोग करते, रसनासे तदृरूप होकर 
रसकाभोगकरतेहैं ओर नासिका से तद्रूप होकर गंध 
काभोगकरतेटहैं। तो यह जो भोग है-भोग, भोगने की शक्ति 
ओर भोक्ता-इनतीनोमेंकारण की एकता है, कायं की 
भिन्नता है। हममे ओर परमात्मा में केवल-प्रमाद्‌ कहे, 
विस्मृति कहं, विमुखता कहं-इसकी भिन्नता रहै । अगर यह 
बात आपको जंचे, रुचे तो इस पर थोडा मनन कीजिए । 
अब इस सम्बन्धमें किसी भाई को कोई सन्देह उड तो 
प्रशन कीजिए । उस पर विचार किया जाय। क्योकि परस्पर 
मे विचार- विनिमय करनेसे भी सत्यका बोधटहोतादहै। 

म यह निवेदन कर रहाथाकि हम ओर आप साधक 
हैँ । साध्यसे हमारी जातीय एकता है, नित्य सम्बन्ध है, 
आत्मीय सम्बन्धहै। ओरकिसोसेन हमारी जातीय एकता 
है, न नित्य सम्बन्ध दहै, न आत्मीय सम्बन्ध है। साध्य किसे 
कहते हैँ ? जो सभीकाञआराध्यहै। नो सभी का आराध्य 
है, वही साध्यहै। सभोका आराध्य कौन है? कि जिसे 
पाक्रर फिर ओौर कुदं पाना शेष नहीं रहता, वही सभी का 
आराध्यदहै। हम ओर हमारा आराध्य एक जाति के ै। 
हमारा ओर आराध्य का नित्य-सम्बन्ध है। हमारा ओर 
आराध्य का आत्मोय-सम्बन्धदहै। लेकिन हमारी ओर हृष्य 
की न जातीय एकता है, न॒ नित्य-सम्बन्ध है, न आत्मोय 
सम्बन्ध है। 

आप यदि स्थूल दुष्ट से भी सोचें तब भी आपको यह्‌ 
बात माननी पड़ेगौ कि दृश्य के परिवतेन का अनुभव तो आपको 
होता है, लेकिन कभी किसी की अपने परिवतन का अनुभव 
महीं होता । हम अपनेमे जो परिवतन का आरोप 
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करते हैं वह्‌ दृश्य से तद्रूप होकर करते हैँ । अगर हम दृश्य 
से तद्रूप न हों तो अपने में परिवतंन काआरोपकोई करं 
ही नहीं सकता है । आप नहीं कहु सक्ते कि जिस दृश्य को 
आप एक बार देख लेते है, दबारा देखने का अवसर अते दही, 
उसमे परिवतंन नहींहो जता! कोई वज्ञानिक सिद्ध कर 
सकता है ? कोई नहीं सिद्ध कर सकता है। समस्त वैज्ञानिकों 
को यह बात माननी पडती है कि दृश्य कौ अनुभूति एक 
बार होती दहै, दुबारा होती नहो । लेकिन हम उस अनुभूति 
की सत्यता को पकड लेते ह, उसकी सुख-रूपता को पकड 
लेते है । इसलिए हमे मालूम होता है किं यह्‌ वही वस्तु 
है जिसके द्वारा कल हमको सुख मिला था। हालांकि उस 
वस्तु मे परिवतेन का प्रवाह चलरहादहै, भोगने की शाक्तिं 
काभीद्ासहोरहारहै, भोग्य वस्तुमे भी सतत्‌ विनाश 
हो रहा दै । भोगने की शक्ति का ह्वास ओर भोग्य वस्तु 
का विनाश, तो इससे क्यासिद्धहा किन तो भोग्य 
वस्तु कौ स्थितिटैन, भोगने कौ शक्ति मेही नित्यता है। 
जब भोगने की शक्तिमें ही नित्यता नहींहै, भोग्य वस्तुमें 
ही नित्यता नहींहै तो भोगके आधार पर हमे कंसे वह्‌ 
जीवन मिल सक्ता है कि जिसमें अभाव, अशान्ति, पराधीनता, 
नोरसता नहीं है । मनना पड़ेगा कि नहीं मिल सकता। 


भोग के आश्रयको लेकर अविनाशी, स्वाधीन, रस- 
रूप ओर चिन्मय जीवन नहीं मिल सकता । अतः हमे योग 
की तीव्र आवश्यकता अनुभव करनी चाहिए । ओर इस बात 
मे दढ आस्था करनी चाहिए किहमे योग कीप्राप्ति हो 
सक्ती है । क्यों? योग कहते ही उसको हैँ जो नित्य-ग्राप्त 
हो। उसीकोयोग कहते है। आप करहेमे कि नि््-प्राप्त 
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है फिर हम उसकी क्यो आवश्यकता अनुभव करं । वह तो 
प्राप्तहैही । लेकिन आपनेजोभोग से तादात्म्य कर लिया 
है, भोगसे जो ममताकरली है,भोग की कोमनाकर ली 
है, इस कारण आपके सामने प्रण्न है कि योग की आवश्यकता 
अनुभव करं । अगर भोग की ममता, कामना ओर तादात्म्य 
तोडदं तो आपकी योगसे दूरी कभ हुई नहीं। 


अतः आज मौलिक प्रश्न हमारे सामने भोग की. ररि चि के 
नाश काट, ओर कोई मौलिक प्रण्न नहींहै।उसभोग की रुचि 
कोनाशकरनेकेलिए ही हमे मिलेहृए ररीरके द्वारा 
परिवार की, समाज की, संसार की सेवा करनीदहै। भोग नहीं 
करनादहै, सेवा करनी दहै । सेवाक्याहै? सेवामें दूसरे का हित 
निहित होता है । भोग मे अपना सुख निहित होता है । तो हम 
अपने सुख के लिए भिली हुई वस्तु-रूपी शरीर का, योग्यता का, 
सामथ्यै का उपयोग न करं । अपितु परहित मे मिले. हृए 
शरीर का, योग्यता का, सामथ्यं का उपयोग करं । यह्‌ मिले 
हुए द्ष्य का, प्रतीत होने बाले द.ण्य का, परस्पर एकं सहयोग 
है -निर्वाह्‌ है। इससे शरीर ओर संसार का परस्पर निर्वाह 
सिद्ध हो जायगा । अगर इस नीति को आप मानेगे तब तो ठीक 
 ओौर अगरसेवाके फलमें भौ आपको घपनाही सुख चाहिए, 
तो फिर बात नहीं बनेगी । अतः सेवा भौर त्याग से आपको 
प्रेमतत्व की प्राप्ति होगी ओर प्रेम-तत्व कौ प्राप्ति से ही आपके 
जीवन मेँ परणता होगी । यह निविवोद सत्य है । 


~ --च--- ~~ 
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मनुष्य के जीवन का संबसे बड़ा विपर्यय (11105101) यह्‌ है 
कि उत्ते संसार प्रत्यक्ष ओर परमात्मा अत्यन्त रहस्यमय प्रतीत होता 
है । परन्तु सत्य यह है कि परमात्मा नित्य-प्राप्त है ओर जगत सदा 
ही अप्राप्त है। बड़े कुतूहल कीबातहै किं अप्राप्त जगत्‌ को प्राप्त 
मान कर व्यक्ति लोभ, मोह, काम, क्रोध नीरसता, मभाव भौर मृत्यु 
काकष्ट भोगता है। ओर नित्य-प्राप्त परमात्मा को अपने से दूर 
मान कर अनाथपन से पीडित रहता है। मनुष्यके इस श्रम की 
निवृत्ति किसी विधि, विधान, अनुष्ठान आदि से नहीं होती है। क्रिया- 
शक्ति, विचार-शक्ति ओर भाव-शक्तिके सदृपयोग से सर्वोच्च जीवन 
मिलता दहै इस तथ्य का सवंमान्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत प्रवचन में 
मिलेगा । 
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्रवचन : 


मनुष्य के जीवन की समस्याओं पर विचार करनेसे 
गिसा लगता है किएक बड़ी समस्या यहभीहै हमारे सामने 
किं मौजूद परमात्मा दूर मालुम होता है ओर जिस- जगतसे 
हमारा किसी भी काल में सम्बन्ध नहीं हुआ वह्‌ मिला हुज 
मालुम होता है, समीप मालूम होता दहै। यह एकं साधक के 
जीवन की समस्या है। जिसका वारतव में अस्तित्व नहीं है, 
वह प्राप्त मालुम होता है ओर जिसका-नित्य अस्तित्व है 
वह्‌ दूर मालुम होता है । यह भाषा आप लोगोंकी समञ्च 
मे आती है ? यह एक साधक के जीवन की समस्याहै। आप 
विचार करके देखिए कि परमात्मा उसे नहीं कहा गया जो 
सवे देश में, सवं काल मे, सर्वत्र भौर सभीकानहो। इसका 
क्या अथं निकला, किं जो अपना दहै, अभीहै, अपनेमेटहै वहु 
अप्राप्त मालूम होताहैओरजो किसी भी काल में अपना 
नहीं है, जिसकी स्वतन्त्र स्थिति भी नहीं है वह मालुम होता 


है कि हमको प्राप्त हो गया । 
आप लोगो मे कोई भाई, कोई बहन इस समस्याका 


` अनुभव करते हैँ कि नहीं करते, यह तो आप लोग ही जानं। 


यह जो समस्मा है कि मौजूद परम।त्म। अप्राप्त ओर अप्राप्त संसार 


प्राप्त, एेसा जो हमको लगता है, इसका एक कारण है ओौर वहू 
कारण यहु है किं हमने अपनी ही भूल से जो अपना है उसे अपना 


मानना बन्द कर दिया ओौरजो अपनानहींहै उसे अपना 


मान लिया। अपना क्य। नहीं ` -इसप्रण्न को सामने 
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रखा जाए तो साफ मालूमहोता हैकिंजो सदेव हमारे साथ 
नहीं रह सकता अथवा सदव हम जिसके साथ नहीं रह्‌ सकते, 
वहु अपना नहीं है । आप बताइये, जिन मिले हए ग्यक्तियों 
से, जिन मिली हृई वस्तुओं से, परिस्थितियों से हम अपनी 
ममता जोडते है, क्या यह सत्यहैकिवे सदेवहमारे साय 
रह सकती हँ { अथवा हम उनके साथ रह सकते हैँ ? सदेव 
का अथं यहाँ लेना चाहिएकिं अवण्डरूप सेरह सक्ते है 
क्या ? हमे बचपन की एक घटना यादजा गई । हम अपने मित्र 
के साथ बै बात कर रहे थे । तीन प्राणी थे-हमथे, हमारे 
मित्रे ओर उनकी धमे पत्नी थीं।एेसेही परस्पर स्नेह 
की बातेंहोरही थीं। ओौर यह बातमेरे मुह से निकल कर 
फल गईथी किय साधु हो जाऊंगा । तो उन भित्र की धर्मपत्नी 
ने यह कहा कि जब आपसाधुहों जा्येगे तो इस मुहन्बत 
को, इस प्रेम को कौन निभाएगा? जौ हमारे ओर आपके 
बीचमेंदहै। कटुम्बियों पँ आपसमें मृहन्बत हीतो होती 
है । चाहे पति-पत्नी के बीच कौ बात हो, चाहे पिता-पत्र 
के बीच की बात हो, चाहे भाई--भाईके बीचकी बति हो । 
मुहब्बत होती है आपस में। एक दूस रे को अपना मानते 
है । एक दूसरे को प्यारा लगता है। तो उन्होने कहाकि इस 
मुहब्बत को कौन निभाएगा । बिल्कुल बहुत छोटी उस्न की 
बात है यह मेरी । याद मुक्चको अब तक है। तो भने उनसे 
यह कहा कि देखिए, अभी हम ओर आप बात कर रहे, 
अच्छा लग रहा है । यह अच्छा लगन। रहं सकता है क्या 
अभी-अभी हम सबको नींद सताएगी । ओर हम तीनों ही 
वहने लगेंगे एक दूसरे से कि, “कल बात करेगे, अब सो 
जाएं ।, 
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तो क्या यह समस्या नहीं हैकि जो अच्छा लगता 
है वह हमेशा नहीं रहता । क्या राय है आपकी ? 


भोता- नहीं रहता । 


अच्छा लगताहै पर रहता नहीं । जब नहीं रहती 
तब क्या होता है ? चित्तदुःखीहो जातादहै, निराशहो जाता 
है, अनेक प्रकार की मानसिक पीडाएं होने लगतीहै। क्या 
बताये ! हमारा इतना पुराना साथी चला गया । बडे परिश्चम 
ते वस्तु प्राप्त की थी, चली गर्ह । इस तरह की एक व्यथा 
हृदय मे जगती है । इस व्यथ की निवृत्ति हो जाय इसके 
लिए उपाय क्या है ?. -इस पर जब विचार करते हतो एेसा 
लगताहै किभाई, अगर वस्तु है तो उसका सदुपयोग 


स 
थ" क 


करो । अगर कोर्ईव्यक्तिदहै, साथीहैतो उसकी सेवा करो। 
इसमें कोई हानि नहीं है। वस्तु का सदृपयोग भी कर सकते 
है, बस्तु का उपाजन भी कर सकते हँ । व्यक्ति कीसेवा भी 
कर सक्ते है । यहतोटठीकहै । पर भाई मेरे, अगर जंच 
जाय बात तो उक्षे अपना मत मानो | नवस्तु को, न 
ग्यक्तिको ! वस्तुने अपना शरीर भी आता है। जिसके 
साथ सदेव नहीं रह सकते, जो हमारे साथ सदैव नहीं रह 
सकता उसे हम अपना न माने । उसकी सेवा करे, जब तक 
सम्भव है । केवल इतनी हीबात सेहम मे एक दैवी-शक्ति 
आयेगी ओौर उसके आने से निविकारता भी प्राप्त होगी ओर 
निष्काम तथा असंग होनेकी सामथ्यं आ जायेगी । भिली 
हुई बस्तु को, मिले हृए व्यक्तियों कोबुरान समक्षे । उनके 
साथ दुध्यंबहार न करे, सदृव्यवहार करं । मिली हुई वस्तु 
को बुरा न समन्षे । उसका दुरुपयोग न करे, सदृपयोग करे । 
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तब क्या होगा ? तव हमें निममता प्राप्त होगी । ओर जब 
निर्ममता प्राप्त होगी तब वस्तुओं के संग्रहकोतो रुचि जाती 
रहेगी । ओर व्यक्तियों के साथ मोह का नार हो जायगा । 
मोह नहीं रहेगा । अर्थात्‌ हमे निर्लोभता ओर निमहिता प्रात 
होगो । 


जीवन का विज्ञान हमे यह प्रत्यक्ष करके दिखा देता 
है किं अगर हमारे जीवन में निर्लोभता आ जाय तो दरिद्रता 
नहीं रहती । ओर निर्मोहिता आ जाय तो भय नहीं रहता । 
अब देखिए, यह्‌ जीवन को बात है । यह्‌ अनुभव करके 
देखने की बात है कि सही अथं मे अगर हम निर्लोभि हो जाणें 
तोहम दरिद्र नहीं रह सकते, ओर सहो अथे मे अगर 
निर्मोही हो जाये तो भय नहीं रह सक्ता ' अभय होने के लिए 
निर्मोही होना बहुत आवरइ्यक है । दरिद्रता मिटाने के लिए 
निर्लोभी होना बहत आवश्यक है । आप कटहेगे, दरिद्रता 
मिटने का अथं क्या है? दरिद्रता मिटने कायं यहद 
कि आवश्यक कायं पूरा हो जायगा, भावरयक वस्तु 
अवश्य मिल जायगी । इसका अथं यह्‌ नही है कि आप 
करोड़पति हो जायेगे । याकि आपके पासबहुत सी सम्पत्ति 
हो जायगी । ओर भय आपको कोई नहीं रहेगा । जिसके 
जोन मे मोह नहीं रहता उसके जवन मे भय नहीं रहता । 
नियता जब प्राप्त होती हैतो उस मे एक बडा अलौकिक 
रस मालूम होताहै । बडी अपूवे प्रसन्नता मालूम होती 
है । भयभीत जीवन मे सदैव ही विन्नता, नीरसता ओर 
अभाव रहता है । भय-रहित जीवन मे अभाव नहीं रहता, 
नीरसता नहीं रहती, खिन्नता नहीं रहती-ेसा मेरा विश्वास 
ओर अनुभव है । इसलिए भाई, कड़ा हृदय करकेधीरज 
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के साथ सोचें । बहुत बुरा लगता है। प्राण-प्यारी पत्नी 
हो ओर हम यहु मानंकियह मेरो नहीं है यानी उसका 
पति मनेकिमेरीनहीं है। पतौ यह कोई आसन बाततो 
नहीं है। क्या राय है ? प्राण-प्यारा बेटा हो ओर पिता 
कहे कि मेरा नहींहै । बड़ा हीं स्नेही, उदार पिता हो, 
पुत्र कहे तुम मेरे नहीं हो । आज्ञाकारी मित्रहो ओर मित्र कहे कि 
तुम मेरे नहीं हो । बडा कठिन लगता है।लगता है बड़ा कठिन परह 
सत्य । यह कठिन मालूम होता है जरूर,पर सत्य है । अब यदि हम 
इस सत्यको मान लेते रै, तो फिर ये अनेक ममताए मिट 
करके कर्हांजाये ? गृरुवाणीसे हमने सूना है, वेदवाणी से 
हमने सूना है कि वह जो इन्द्रियोकीसीमामेंन आने वाला, 
बुद्धिकी सीमा मे. न आने वाला परमात्मा है । मन--वाणी 
का अगम-अगोचर, अविगत, अकथ, अणार जो बुद्धिसे परे 
परमात्मा है भाई ! केवल उसको, अपना मान लो । अगर हम 
केवल परमात्मा को अपना मान्‌ लं ओर सब प्रकारसे उसी के 
होकर रहे ओर उन्हीं के नाते सवके प्रति सदुभाव रखे तो यह्‌ 
तिविवाद सत्य है कि हमारा उन्हीं मे नित्य-वास रहेगा । 


अगर यह बात आप भारई-बहनों को जंचतो हो, रुचती 
हो ओर पसन्द अती हो, तो काल्पनिक ममताओं को तोड़ कर, 
वास्तविक अ।(त्मोयता को = को अपना मान 


ले । अब देखिए, यह एेभी बात नहीं कि जिमेहम ओौर 
आप पूरा नहीं कर सकते । क्या राय है ? किसी भाई को, किसी 
बहन को इसके सम्बन्ध में कोई तकंहो तोकगो । परमात्मा 
को अपना माननेमे हम लोगोको क्या कठिनाई मालूम होती 
है ? ओर प्रिय-जनोंकी सेवा करते हुए, वस्तुओं का सदूषयोग 
करते हुए, उनको अपना न मानने में क्या कटिनाई मालूम होती 
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है ? ये दोनों बातें अ पको ही करनी होगी । यह शरीर-धमे नहीं 
है, यह स्वधमे है । स्वधमं -अर्थात्‌ जीवन कासत्य है । यह 
जो्बन का सत्य किं प्रिय-जनों की सेवा करेगे, पर उनको 
अपना नहीं मानेगे ओौर जिसे देखा नदीं है उसे अपना मानेगे । 
बडे साहस की बातदहै। क्यारायहै! किसीके मनमें को 
बात उठती हो तो बोलो भाई ! क्योकि बात-चीत करने से 
ज्यादा समन्च मे आता है। यानी सेवा करे ओौर अपना न 
मामे ओर दिखार्ईनदे ओर उसे अपना मानं | अगर यह्‌ 
कायेक्रम आप प्राकर सकते हँ तो वहु अनदेखा, जो देखने 
मे नहीं भता, वह सदा के लिए अनदेखा नहीं रहेगा । जो 
दूर होता था वह प्राप्त मालूम होगा, मिला हृभा 
एरेना । उस न दिखने वाले प्रभुसे दूरी भी नहीं रहेगी 
भेद भी नहीं रहेगा, भिन्नता भी नहीं रहेगी । दूरी मिट जाती 
है तो उसका नाम योग हो जाता है। भेद मिट जातादहैतो 
उसका नाम बोध हो जाता है भौर भिन्तता मिट जाय तो 
की नाम प्रेम हो जाता है। अर्थात्‌ हम सभी को योग, बोध 
ओौर प्रेम की प्राप्ति होगी । 


श्नोता--दूरी, भेव, भिन्नता से पहले एक वाक्य निकला 
थाकिंन दिने वाला, न दिखने वाला नहीं रहेगा । इसका 
क्या अथं दहै! 


स्वाम जी- हाँ । जो वाक्य निकला था बहु यहु थाक्रिन 
दिखने वाला,न दिखने बाला नहीं रहेगा,दिख जायगा । पर इन्द्रिय- 
गोचर होकर नहीं । प्रीति होकर तुम उसमे अभिन्न हो जाओगे । 
योग होकर तुम उससे अभिन्न हो जाओगे । बोध होकर तुम उपसे 
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अभिन्न हो जाभोगे । यानी जो आज दिखाई नहीं देता है, 
मालूम नहीं पडता है, इस तरह का रहेगा नहीं । वह॒ नित्य- 
प्राप्त हो जायगा । अव आ गया सम॑ज्ञ में ? 

श्रोता-हाँ जी, आ गया । 


नित्य-प्राप्त हो जायगा । ओौर परमात्मा कहते ही उसको 
हँ जो नित्य-प्राप्त हो । जो कभी मिले ओर कभी अलग हो 
जाय, उसका नाम परमात्मा नहीं होता । किसी को मिले, किसी 
कोन मिले उसका नाम परमात्मा नहीं होता । कहीं हो 
ओर कहीं न हो उसका नाम परमात्मा नही होता । परमात्मा 
उसीकानामरहैजो सभीकाहो, सदैव हो, स्व॑त्र हो। तो, 
जो सभी का है वह्‌ अपना नहींहै क्या? सदैव हैतो अभी 
नहीं है क्या ? सर्वेत्रहैतो अपनेमें नहीं है क्या ? पर हम 
उसे अपना नहीं मानते इसलिए उससे दूरी अनुभव कर रहे 
है । ओर भिले हृए शरीर को, भिले हए साथियों को, मिले 
हए सामान को हम अपना मानते है । इसलिए उनकी समीपता 
का अनुभव कर रहे रहै, उनकी प्राप्ति अनुभव कर रहे है। 
वास्तव मे इनकी प्राप्ति है नहीं । शरीर हम सबको प्राप्त्‌ 
दिखता है । कंसे कौतूहल की बात है, आश्चयं की बात है । 
लोग कहते हैँ कि अभी तो मौजूद है, ष्टुटेगा तव षटुट जाएगा । 
अरे बाबा । चटा है, मौजूद दिखता है, है नहीं । क्योकि र्वै 
का ओर 'यह' का कभी सम्बन्ध हुआ नहीं । ममता के कारण 
्मे' का ओर "यह" का सम्बन्ध मालूम होता है । ओर परमात्मा 
से कभी दूरी हुई नहीं, आत्मीयता के अभाव से दुरो ५.२ म 
होती है । अगर यह बात आपको जंचे, स्चेतो अ नुभव 
देख लं । न जंचे तो तुम्हारी मर्जी। 
तोये दो बातें इतनी अधिक आवश्वक है हृदय की 
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शान्तिके लिए, दःख की अत्यन्त निवृत्ति के लिए, नी रसता 
गर अभाव के भिटाने के लिए किं अगर मिले हए को अना 
न माने ओर प्रभ को अपना मानें । मै यह नहीं कहता ह कि 
आपको जो कुछ मिला हुआ है उसको यमूना मे फक दो । यां 
तो यमूनादहैगंगातोहै नहीं । म यह नहीं कहता । मँ एेया 
भी नहीं कहता कि उसका उपयोग मत करो। एेसा भी नहीं 
कहता है कि उसकी हिफाजत मत करो । पर भाई, यहं 
जरूर कहता हं कि अपना मत मानो । देखभाल करो,सद्पयोग रो 
पर उसकी निन्दा मत करो । यह नहीं कहता हूं कि निन्दा करो । 
पर अपना मत मानो । ओर केवल प्रभु को अपना मानो 
अगर यह बात आपको अपनी बात मालूम होतो मनो। मेरी 
बात मालूम होतो मरत मानिएगा, । अपनी बात मालूमदहो 
तो मानो! गौर भाई सद्पुरुषों की बात मालुमहो तो भो 
मानो जौर वेदवाणी मालूमहोतो भी मानो। अपनी मालूम 
हो, वेद-वाणी मालुम हो, गृरुवाणी मालूम हो तो मान लो 
ओरये तीनों बातंन मालूमहोंतो मत मानो । 





तो वेदवाणी सेभी यह बात हमने सुनी दै. गुरूवाणी 
से भी यह बात सुनी है ओर जीवन मं अनुभव करके भी देखा है 
किं अपना अगर कोहो सकता हैतो केवल परमात्मा ही दहो 
सकता है ओर कोई अपना नहीं हो सकता । ओर वस्तु, योग्यता 
सामथ्यं का अगर कोई उपयोग हो सकता टै तो केवलं सेवा 
हो सक्ती है। नहींतो भोग करोगे तो मोह ओर आसक्तिमें 
भाबद्र हो जाओगे । ओौर ज्ञान का कोई भौ प्रभाव हो सकता 
हैतो यहीहो सकतादैकिमेरा कु्नहीं है, मुदे कु नहीं 
चाहिए । इमी को मानव-सेवा-संघ की ध्रणाली मे “सत्संग "' 
कहते है । जो इस सत्य को स्वीकार कर लेगा वह्‌ सत्संगी हो 
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जाएगा । सत्संगी हो जाएगा तो साधननिष्ट हो जायगा । उसे 
योग प्राप्त हो जाएगा । योग माने साधन । बोध प्राप्तहो 
जाएगा । बोध माने साधन । प्रेम प्राप्त हो जाएगा । प्रेम माने 
साधन । तीनों को इकंटखा करदोतो इसका नाम होगा 
साधना । ओौर साधना जो होती है, इसमे अव कु लोगों का 
मतभेद होगा । साधना जो होती है उसमे सत्ता साध्य की 
होती रहै, साधक की नहीं होती । इस पर जरा गौर करना। 
साधना जो होती है उसमें सत्ता साध्य कीही होती है। यानी 
साध्यकाही एक रूप है जिसे साधना कहते हैँओौर उसी 
साधना से हम साधको की अभिन्नता होती है। अतः साधनां 
मे सत्ता साध्यकी होतीटै इस दृष्टस हम सबका जीवन 
एक उस अलौकिक तत्व को प्राप्त कर सकता है, जहां केवल 
उद्रतदहै ओर कुचनहीं। अद्रंत माने ओर कोई नहींहै, 
ओर कु नहीं है, केवल अदं त । अद्रंत॒ शब्द कार्थं हमारे 
गुरु महाराज प्रेम बताया करते थे । अद्भत शब्द का अथं सन्त 
लोग बोधध बताया करते हैँ ओर योगी लोग योग बताया करते है । 
योगम अदत रहै, बोधम अद्रंतहै,प्रेममेंअद्रंत दहै । 


यह बात अगर आपको जंचती हो, रुचती हो तो देखो । 

कितना सुगम साधन है, कितना सुगम उपाय है । उपाय इतना 

“ सुगम है भेया, अपना न मानै कर सदूपयोग नहीं कर॒ सकते ? 

सेवा नहीं कर सकते ? क्या राय दहै ? आप जाकर बड़े-बड़े 

जनरल.मेनेजरो को देनो । वे जानते हैँ कि फेक्टरी उनकी नहीं 
है लेकिन फक्टरी की सेवा करते हँ किं नहीं ? 


श्रोता-जी ! केरते है । 
तो हमको-आपको जरहा-जहां मेनेजमेन्ट मिला है, काम 
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करने कोमिलादहै. तोकामतो कर सकते है भाई, बिना अपना 
माने भी । सेवा भौ कर सकते है, अपना बिनामाने भी हां 
प्रभ के नाते से करो, आत्मा केनातेसे करो, जगत केनातेसे 
करो । जगत एक इकाई है, उसमे सब आ गया । आत्मा एक 
इकाई है, उसमे सब आ गया । परमात्मा एक इकाई है, उसमें 
सब आ गया । अब आप परमात्मा के मानने वाले हो तो 
परमात्मा के नाते सेवा करो ओर आत्मा को मानने वले हो तौ 
आत्मा के नाते सेवा करो ओर जगत के मानने वालेहो तो 
जगत के नाते करो । तो आपको मिलेगा क्या ? सेवकं को 
क्या मिलता है-ग्रेम । जिसकी तुम सेवा करोगे उसका तुम्हे 
्रेम मिलेगा । तुम्हे मिलेगा विश्व-प्रम, आत्म-रति ओौर प्रभु 
प्रेमः । यानी तुमको जो मिलेगा वह्‌ प्रेम ही मिलेगा ओर कू 
तुम्हें मिलने वाला नहीं । वह प्रेम आपको मिल सक्ता है। 
उसी प्रम का जो विवेकात्मकरूपदहै वह बोधं कहलाता है। 
ओौर कोई चीज थोडेही है,वह प्रेमहीहै । जंसे अपने में 
( अपनी चीज मेँ ) अपना प्रेम होता है कि नहीं होता है ? ओर 
अपने में ( स्वयं मे ) अपना प्रेम होताहैकि नहीं होता है? 
बोलो ? “अपने"मे अपना प्रेम॒होता,है ओौर अपने में अपना 
प्रेम होता है। अगर परमात्मा को अपना मानोगेतोभी प्रेम 
ही मिलेगा, ओर जपने को आत्मा मानोगे तो भी प्रेम ही मिलेगा 
ओर अपने को जगत मानोगे तौ भी प्रेम ही मिलेगा । 


क्याआपशरीरकोसंसारकी सौमाके बाह्रने जा 
सकते है, छिसी दशामेंभी ? देखो ! शरीर ओर ससारका | 
इतना अविभाज्य सम्बन्ध हैकि संसारसे हीतोशरीर कौ 
उत्पत्ति हृई । विचार करके देखो ! खुराक खाई । खुराक कहूं 
से आई ? भूमि क्षे आई, जल से आई, वायु से आई, भाकाशसे | 
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आई प्राकृतिकं पदाथ इन्हीं से बनते हैँ सब। क्याराय रहै? 
तो इन पंचभूतों से ही खुराक बनी । खुराकसे ही रज-वीयं 
बना, रज-वी्यैसे ही तुम्हारा यह शरीरका पिडबना ।तो 
स्थित भी रहा संसारमेंही, ओौर.लय हुआ तब... । तो 
उत्पत्ति से पूरवंशरीर संसार में था उत्पत्तिके नाद भी 
संसारमें हैँ। ओर लयहोने पर भी संसार में है) 
तो अगर आप शरीर को अपना कह सकते हतो 
विश्व को अपना क्यों नहीं कह सकते ? कोई आप को कटे, यह्‌ 
अगली हमारी है, लाइये इसे तोड़ दे । पसन्द करोगे? तो 
इसलिए विश्व भी आपका स्वरूप रहै, आत्मा भी आपका 
स्वरूप है ओर परमात्मा भो आपका स्वरूप है । चाहे परमात्मा 
के नाते सभौ की सेवाकरो, चाहे आत्माके नाते सभीकी 
सेवा करो, चाहे विश्व के नाते सभीकीसेवा कंरो। करना 
है अगर कुं तो केवल सेवा करना है-जौर मिलना है अगर 
कुछ तो केवल प्रेम मिलना है । अगर कोई मिलने वाला तत्व 
हैतो वहप्रेमहै ओर करने वालातत्व हैतोसेवा है अथवा 
तीसरी चीज त्याग है-अचाह होना, मेरा कु नहीं । तो सेवा- 
त्याग-प्रेमही तो मनुष्य का पुरुषां है ? क्या राय है {-कि 
ओौर कुछ पुरुषार्थं है । जी ! ओर कोई पुरुषाथे नहीं । रोज 
आप लोग प्राथेना करते हो-सभी काजीवन सेवा, त्याग, 
प्रेमसेपरिपूणेहो जाय।तोसेवा करना था किं ममता का 
भार रखना था अपने ऊपर । क्यारायदहै? 


एक बड़ ही दद घटना सुनाते हँ हम आपको, ओर 
जिस पर बीती है, उसी की कही हुई सुनाते है । सन्‌ *५€्मेही 
उनसे हमारी भेट हुई थी । हाट (हदय) का जब मुञ्चको अटेक 
हुआ था, उसके पहले या उसके आसपास ही भेट हुई थी । 
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उन्होने ही मेरी चिकित्सा शुरू को थौ । डाष्टर की फीसवेही 
दिया करती थीं} बीणा बहुन नाम था उनका । सीताराम 
सोढानी उनके पति थे । तो महाराज, उनका इकलौता लड़का 
थाजो किसी भयंकर रोग से पीडित था) उन्होने पूरी शक्ति 
लगा कर तन, मन, धन से उसकी खूब सेवा की । ओौर सुना 
तो ने यहां तक था कि उन्होने दसरा बच्चा पैदा नहीं किया 
क्योकि दूसरा अच्छा बच्चा पेदाहो जायगातो इस बौमार 
बच्चे से मनहट जाएगा । अब प सोच सक्ते टै किं 
कितनी आदश मां थीं। तो महाराज, बड़ी गहरी ममताथी 
उस लड्केके भीतर उनकी।तोवे हमको सुनाने लगीं। 
डाक्टर बैठे हुए ये, हर तरह की चिक्त्साहो चुको थी। 
हाटं ठीक चल रहा था, होशमेंथा बालक । वह्‌ अपनी मां 
को बा' कहता था । तो कहने लगा--'बा' ! “अब तुम मूञ्ञ 
जाने दो ।' यानी उनकी ममता इतनी गहरे पकडे हई थी कि 
उस लड़के को मरने मे भयंकर कष्ट हो रहा था । "वा मृह्षको 
जाने द", बा मृज्ञको जाने दो-वे कहती जाती थीं, ओंसू 
गिरते जतेथे । मेराभी हृदय भर आया सुनकर । तौाममाने 
कड़ा हृदय करके कहा-बेटा ! अगर तुमको जाने मे आनन्द 
है तो अव तुम जाओो।'तो मै आपसे यह निवेदन करना 
चाहता हं ऊ कोई भी सम्बन्धी, आपका प्रिय-जन कितना 
ही प्रिय हो, अगर आप उसकी ममता नहीं तोडगे तो स्वयं 
तोदुःखीरहेगेही, उसे भी दुःख होगा। इसलिए ममता 
तोडनी चाहिए जीवित रहते हुए ही । ओर न रहने पर भो 
न तोडना तो बड़ी भारी गलती है । 


तो मै यह निवेदन कर रहाथा किदो बातें साधकके 
जीवन कौ समस्याए मालूम हुई मञ्े कि केवल प्रभ कोही 
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अपना मानं। वे चाहेजोहो, चाहे कुछ करं । मिलें चाहे न 
मिले, कुच परवाह नहीं । या तो हम अपना मानेगे तो केवल प्र भु 
को ही अपना मानेगे ओर क्रिसी को अपना मानेंगे नहीं। यह 
वात जगर आपको जंच जाए, रुच जाए तो आपका दःखी हूदय 
पीडित हृदय शांत हो सक्रत। है । ओर आप अलौकिक जीवन 
के साथ जभ्रिन्न हो सकते, जो जीवन कभीभी, किसीभी 
महामानव को मिला है । जिसमें केवल रस है, न मुखटहैन 
दुःखदे । केवल रसदहै। ओर अगर इस सत्यको नहीं मानेगे 
तो सुख भोगेगे अपनी मर्जीसे, ओर दुख भोगना पडेगा 
बेवसी मे । साधक के जीवन की यह बड़ी भारी समस्या है 
कि क्या हम केवल सुखदुःख भोगने बे लिए ही पैदा हुए है ? 
सुख--दुःख भोगने के लिए तो पैदा नहीं हृए हैँ । सुख--दुःख 


का उपयोग करने के लिएपैदा हुए हैँ । अगर हमारे जीवनमें 


दुःख आयादरैतो वहत्यागकी प्रेरणा देताहै। सुख भायादहैतो 
वह सेवाकीप्रेरणादेतादहै तीसरी चीज किसी भाईके जीवन 
मे, करिसौ बहन के जीवनमें है नहीं । यातो वह सुख अनुभव 
करेगा या वह दुःख अनुभव करेगा। तो सेवा करो अथवा त्याग 
करो, आपको प्रेम प्राप्त होगा । प्रेमदोही चीजों से प्राप्त होता 
है--सेवा से ओरत्यागसे। ओर किसी प्रकार प्रेम प्राप्त नहीं 
होता । यह जो आप चिन्तन करते रहते हैँ, बड़ी गम्भीर बात है, 
चिन्तन करते करते चिन्तन मे आसक्ति प्राप्त होतीहै, प्रेम 
प्राप्त नहीं होता । अभ्यास करते-करते जिस तरहका हम 
अभ्यास करते है, उसके विना करे हम रह्‌ नहीं सक्ते । करने से 
उमे आसक्ति होती है, प्रम नहीं होता । प्रेम तमी प्राप्त होता 
है-सेवा करोया त्याग करो । भाई ! सेवा करो या त्याग करो। 
त्थाग माने अचाह्‌ होना । सेवा मने सभी के लिए उपयोगी 
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तो सारांश क्या निकला ? कि अगर आप प्रभु विश्वासी 
है तो आपको यह्‌ व्रत लेना पड़ेगा -'अब मै सव प्रकार सेप्रभ. 
काहोकरही रहगा। उन्हीं केनाते सभीके प्रति सदुभाव 
रखंगा। तो सतगुरु-वाणी सुनने को मिलेगी कि बेटा | 
तुम्हारा प्रभमें ही नित्य वास रहेगा | श्रभुही मेंनित्य वस 
रहेगा ।' तुम अगर प्रीति बनोगे, प्रीति तुम्हारा स्वरूप होगा, 
तोवे प्रीतम होगे ! ओर तुम अगरप्रीतम होगे तोवे प्रीति 
होगे ! आप विचार करके देखो, यह त्रज-भूमि है । यहां राधा- 
कृष्ण का प्रेम बहुत प्रसिद्ध है । आपने रासलीला मेंभी देखा 
होगा, पोथी में भी पढ़ा होगा, सूना भी दै। राधा कृष्णक 
प्रेमी है, लेकिन क्या कृष्ण रधाकेप्रेमौो नहीं? क्या राय 
है ? आप जाकर देखिए, रास देखने वाले तो यर्हां बहत रहै, 
बहुत देखते हँ । जाकर देखना कि जब राधाकृष्ण का संवाद 
चलता है तो राधा कृष्ण की ओर देखती है, सखियों या सखाओं 
की ओर नही देखती हैँ ओर कृष्ण राधा की ओर देखते हैँ किसी 
भौर की ओर नहीं देखते । तो हमारे मन पर इसका यही असर 
पडाकिप्रेमतो इन दोनोमेंदहै। इसमें चाहे तुम शरणागत 
होकर राधा तत्व से अभिन्न हो जाओ, चाहे तुम असंग होकर 
कृष्ण-तत्व से अभिन्न हो जाओ । कृष्ण-तत्व से अभिन्न हो 
जाओगे तो राधा तुमको प्यारी लगेगी । राधा-तत्व से अभिन्न 
हो जाओगे तो कृष्ण तुमको प्यारे लगेगे । यह जीवन का 
सत्य है। | 








र्‌ ई 
( ब ) 


अगर हमें अपने साध्य की विस्मृति नहो भौर हमारे जौवन 
भेजो साध्क~भावदहैवो सजग बना रहैतो विवेक का आदर 
स्वाभाविक हो जाएगा । साध्य की विस्मृतिष्योँहोती दहै? क्योकि 
मनुष्य सुख, सुविधा, सम्मान को पसन्द करलेताहैजो अपनानहीं है, 
उसको पसन्द करने से जो सदा-पदा का अपना है उसकी विस्मृति हो 
जाती है । 


परामश यषहहिकि शरीर भौर संसार कोपना मत मान्‌ भौर संसार को अपना मत मानो, 
अपने लिए मत मानो तो इसकी आसक्ति मिट जाएगी भौर योग बोध 
भौर प्रम की प्राप्ति हौ जाएगी । 








प्रवचन : 


हमारा सध्यक्या है? इसपर सोचिएु जरा! वह्‌ 
विवेक के आदर के पूरव प्राप्त होगा नहीं । जब हम भपने साध्य 
कोही भूल जाते हैँ ओौर सुख, सुविधा, सम्मान को पसन्द कर 
लेते है था उसकी आवद्यकता का अनुभव करते हैँ सुख की, 
सुविधा की, सम्मान की--तव विवेक का अनादर कर बेठते रैं 
मुग्व के लिए, सुविधा के लिए, सम्मान के लिए । अगर हमं 
अपने साध्य की विस्मृति नहो ओर हमारे जीवनम जौ 
साधक-भाव है वहु सजग बना रहेतो विवेक काआदर होने 


मं कोई बल थोडे ही लगाना पडता है ! तो साध्य की विस्मृति 
होना, यानी हम अपने साध्यको भूल जति है, यही इसका 
कारणदहै। 


अब सोचिए, साध्य किसे कहते हैँ ? साध्य उसे कहते हँ 
जिसकी प्राप्ति में विकल्पन हो, सन्देहन हो, निराशा नही, 
उसको साध्य कहते हैँ । जिसकी प्राप्ति में विकल्पहै, सन्देह 
है वह साध्य नहीं कहलाता । अब सोचिए किस चीज की प्राप्ति 
मे विकल्प नहीं होता । जो सदाहो ओौरसभी केलिए हो, 
उसकी प्राप्ति में विकल्प नहीं होता । उत्पन्न हई वस्तुओं मं 
कोई वस्तु ेसी है वया, जो सदाके लिए हो अथवा सभी के 
लिए हो,-जी ? 

श्रोता-नरीं । 

तो इसका मतलब यह हृभा कि हमारा साध्य कोड 
वस्तु नहीं हो सक्ता, कोई व्यक्ति नहीं हौ सकता, कोई परि- ¦ 












[ सन्तवाणी-र | १२७ 


स्प्रिति नदीं हो सकती, कोई अवस्था नहीं हो सकती । क्योकि, 
यह तो सवके लिए होती नहीं भौर सदा के लिए रहती नहीं । 
जो वस्तु आपको प्राप्त है वहु बहतो को प्राप्त नहींहै, ओर जो 

तों को प्राप्त है वहु आपको प्राप्त नहींहै। ओरसदा के 
लिए भी आपको कोई वस्तु प्राप्त नहीं है । अतः हम इस सत्य 
को स्वीकार करे किं हमे वह नहीं च!हिएजी सभीके लिए 
ओर सदा के लिए नही है। अब इसके अतिरिक्त हमारी जितनी 
कामन।ए है, उनको हम दछोड द-इसी बात पर कि उनकी 
पति सदाके लिए सम्भव नहीं दहैओर सभी केलिए सम्भव 
नहो है । कामना-पूति कोई भी एसी नहींहैजोसदाके लिए 
हो ओर सभोके लिए हो। अतएव, हमे निष्काम होना ही 
पड़ेगा । 


अव, निष्काम होनेमे कटिनाई क्याहोती है,कि हम 
निमेम नहीं होते । अगर हम निममहो जाए तो निष्काम 
होने को शक्ति शआ जाय । ओर निष्काम हो जाए तो असंग 
होने कौ रक्तिआ जाय । ओर जवये तीनों चीजे-निमंमता, 
निष्कामता ओर असंगता आ जातीदहैँतो निविकारता, शान्ति 
ओर स्वाधीनताभी प्राप्तहो जातीहै। अब निविकारदा, 
शान्ति ओर स्वाधोनता किसी वस्तुके आश्रित क्या? कि 
अमुक वस्तु प्राप्त करनेस हमे निवि्रारता, शान्ति ओर स्वा- 
धीनता प्राप्त हो जाएगो ? जी | 

श्रोता- नरी हे। 

किसी परिस्थितिके शाश्ित हैँक्या? किसी अवस्था 
के आश्चितदहैँक्या?तोजो चौज अब किसी वस्तुके आश्रित 
नहीं, किसी व्यक्ति के आधित नही, क्रिसी परिस्थिति ओर 
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अवस्था के आश्रित नहीं उस चीज की प्राप्तिमे किसी वस्तु 
की अपेक्षा होती है क्या ? किसी व्यक्तिकी अपेक्षा होती है 
क्या ? किसी परिस्थिति-विशेष की आवण्यकता हती है क्या? 


क्रोता- नहीं होती । 


अगर यह्‌ बात मालूम दहैतो फिर हमारे जीवन में 
अप्राप्त वस्तु का, अप्राप्त परिस्थिति का चिन्तन नहीं रहना 
चाहिए । किन्तु जब अपनी दशा देखते हैँ तव मालूम होता दहै 
कि हम अप्राप्त वस्तु का, अप्राप्त परिस्थिति का चिन्तन करते 
हैँ तो यह अपने विवेकं का अनादर करना हुआ किं नही? जब 
एक ओर हेम यह जानते कि हमे जो चाहिए वहु वस्तु के 
आश्रित नहीं है, व्यक्ति के आश्रित नहीं है, किसी परिस्थिति के 
आधित नहीं है । ओरसारी सृष्टिमें वस्तु, व्शक्ति भौर परि- 
स्थिति के सिवाय क्या दिखाई देता है आपको 7 


तो हमे जो चाहिए वह सृष्टिके आभ्नित नहीं है। अब, 
यह बात अगर आपको जंच जाय, रुच जाय, पसन्द आ जाय 
तो हमारी हृष्टि मे अपने लिए सृष्टि का भआाकंषण रह सकता 
है क्या ? 


भोता- नहीं रह सकता । 


ओर जब सृष्टिका आकंषण नहीं रहता तब इद्दियां 
अविषय हो सकतो दँ कि नहीं ? जब इन्द्रियां अविषय हतीहै 
तब मन निविकल्पहो सक्ता हैकि नहीं ? ओर जब मन 
निविकंत्प होता है तेब बृद्धि समहो सकती है कि नहीं? अब 
इन्द्रियो का अविषय होना, मनका निविकत्प होना, वुद्धि 
का सम होना-ये हमारे-आपके लिए सम्भ्वटहैया नहीं 
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श्रोता--सम्भव हे। 


स्वामी जी-जबये सम्भवतो फिर हमे इसको प्राप्त 
चाहिए । करना 


श्रोता-जरा कठिन बात है। 

स्वामी जी-क्या कठिन बातदहै! 

श्रोतः-अभ्यास करने परभी वृत्ति........ | 

स्वामी जी-देखिए ! अभ्यास वस्तुके आश्रित होगा 
कि चिना वस्तुके। 

श्रोता -वस्तु के । 


स्वामी जी-तब यह तो हमारा प्रमाददहैन। जिस बात 
कोहम भूल जाते हैँ उसका अभ्यास क्या करगे ?-यानी आप ज्ञान 
से अनुभव कर रहेहँकिं हमे जो चाहिए वहु किसी वस्तु के, 
व्यक्ति के, परिस्थिति के आधित नहीं है। यह्‌ बातनज्ञानसे 
जानते है या अभ्याससे? 


श्रोता- ज्ञान से। 


तोजोवातज्ञान से सिद्ध है उसमे अभ्यासकी अपेक्षा 
नहीं ओर जो बात विद्वास से सिद्ध है उसके लिए भी अभ्यास 
अपेक्षित नहीं । अभ्यास तौ किया जाता दहै सही काम करनेके 
लिए ! जैसे, हमे रोटी कंसे पकानी चाहिए, उसके लिए 
अभ्यास होगा । लेकिन जो बात ज्ञान के द्रारा सिद्ध है विशवास 
के द्वारा साध्य है, उस्र के लिए अभ्यासकी कहाँ अपेक्षा है? 
ज्ञान क्या शरीर धमं है ? विहवास क्या शरीर धर्मं है? बोलो 
भाई? 


श्रोता- नहीं है । 
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जो शरीर धर्मं नहीं दै उसके लिए शरीर की क्या 
अपेक्षी होगी ?-भौर शरीर के बिना भाप अभ्यास कंसे 
करेगे 


तो अब यह देखना चाहिए आपको कि अपने ज्ञान से 
क्या सत्य मालूम होता है ? आपको अपने विश्वस से क्या 
साध्य मालूम होता है ? यह जौ विश्वास का तत्व है आपमे, 
यह ज्ञान काजो तत्व है आपमे ...... । अभ्यास तो सामथ्ये 
के तत्वसेन होगा? जो चीज ज्ञान से साध्य है वहु चीज 
सामथ्यसे साध्य टोगी ? 


श्रोता न हीं । 


स्वामी जी-आप हमारे कहने से नही-नहीं 
कहते जाते दँ कि एेसा वास्तव मे अनुभव करते दहै? विचार 
करके देखो, जो बात ज्ञान से साध्यहै,जो बात विश्वास से 
साध्य है उसके लिए अभ्यास की अपेक्षा नहीं होगी । अभ्यास 
करौ किसके लिए जरूरतदहै? जो शरीर से साध्य है, जो 
योग्यतासे साध्यहै,जो साम्यंसे साध्य दहै, उसके लिए 
अभ्यास चाहिए । पर यह बात ठहरती नहीं । क्यों नहीं ठहुरती? 
बयोकि कि हम अपने दारा अपने सत्यकोरस्वकार नहीं 
करते । इसलिए नहीं ठहरती । हमारा सत्य क्या है { अगर हमे 
किसी परिस्थिति विद्ेष की आवदयकता अनुमव होतीहै कि 
शरीर स्वस्थ हो जाय, आवश्यक वस्तु मिल जाय, तौ इससे 
होगा ? कल्पना करो कि शरीर स्वस्थ होगया तो क्या 
आपको निविकारता प्राप्त होगी ? भावरथक वस्तु के मिलने 
ते क्या आपको चिरशान्ति प्राप्त होगी ? क्या आपको स्वा- 
धीनता प्राप्त होगी ! 











नन 4 ~ ~. 
~, ~ क 
न श. ॐ | 


[ १३१ 







 -सन्तवाणी-२ ] 
श्रोता- नहीं होगो । 


। जब इस बात को आप जानते हैँ किं निविकारता, शान्ति 

| रवाधीनता, ये आवश्यक वस्तु कीप्रा्ति से, शरीर के स्वस्थ 
होने से सम्भव नहीं है। हाँ! एक बात फह्‌ सकते हँ आप कि 
शरीर स्वस्थ हो ओर आपके पास आवश्यक वस्तु हो, तो 
उसके हारा प्र-सेवा आप कर सकते हैँ । लेकिन निविकारता 
ओर शान्ति प्राप्त कर सक्ते हैँ क्या ? स्वाधीनता प्राप्त कर 
सक्ते हैँ क्या ?.यदि आपका शरीर स्वस्थ हैतो किसी निबेल 
के काम आ सकते हैँ । अगर आपके पास आवद्यक वस्तु हैतो 
जिसको वस्तु का अभाव हो उसके साथ सहयोग रख सकते 
है । क्या राय है ? तो आवश्यक वस्तु, सामथ्ये ओर योग्यता 
ये सेवा के लिए चाहिए किं निविकारता, शान्ति ओर स्वाधीनता 
के लिए चाहिए । 


अब अप सोचिएकिजो भी वस्तु आपको प्राप्ठहै, जो 
भी योग्यता आपको प्राष्तहै,जोभी सामथ्यं प्राप्त है उसके 
हारा सेवा करतेहैँकिभोगकरतेहैं! 

भोता-सेवा होती नहीं । 

धी स्वामी जी-यह हम नहीं पूछते । आप करते 
क्या? 

श्रोता-भोगहीकरते हैँ। 

अब देखिए,साफ मालूम हो गया कि हमें जो सेवा-सामग्रो 
प्राप्त है, उसके द्वारा सेवा करते नहीं, उसके द्वाराकरते है 


भोग । जब्र हम सेवा-सामग्री को भोग-सामभग्री बना देते हतो 
उसी कां परिणाम यह होताहैकि हम मोह मे ओर भासक्ति 








३२ | [ सन्तवाणी-र ॑ 


मे आबद्ध हो जाते हैँ । मोह मे आबद्ध होनेसे ओर आसक्ति 
मे आबद्ध होने से चेन मिलता हैक्या ? तो अपनी दशा के 
अध्ययन से हम इस बात का ठीक-टीक अनुभव कर सकते हैँ कि 
हमारे पास जो क है बह सेवा सामग्री है । जब सेवा-स मग्र 
हैतो हमारा जीवन समाज के काम आना चाहिए । जब 
हमारा जीवन समाज के काम आएगा तोसमाजकी सामथ्यं 
क्या हमारे काम नही आएगी ! 

श्रोता-आएगी । 

क्था काम आयेगी ? सोचिए जरा | शरीर को बनाये 


रखते मे सहायता करेगी । क्या समाज मे कोई रेसी शक्ति है 
जो हमारे ओर आपके शरीर कोनाशन होनेदेः 


श्रोता- नही टै । 
` तात्पयं क्या निकला कि अगर आप समाज की सेवा 

करेगे तो समाज आपके शरीर कौ यथा शक्ति सेवा करेगा । 
लेकिन न तो आप मे यह साम्यं है कि आप समाज के सारे 
दुःख का नाश करसकं ओरन्‌ समाज मे यह सामथ्यैहै कि 
आपके शरीर को अमर बना सके । 

तो मै यह्‌ निवेदन कर रहाथाकि फिरभीहम सोचं 
सद हम सेवा के बदलेमें रीर अन अमर बनाना चाहते रहै, 
सेवा के बदले में म सर्व छु सर्वं -दुःखो की निवृत्ति करना चाहते है, 
यह होसकतादहैक्या? 

श्रोता- नहीं हो सकता । 


लेफरिन एक बात है कि सेवाकेद्राराहम भोगकी रुचि 
कालाद कर सकते ह कि नहीं ? सेवाकेद्रारा सुख-भोग की 


ज 





कः 





सन्तवाणी-२ | | | १३३ 


रुचि कानाशहो सकताहैकि नहीं? जवभोगकी रुचि का 

| नाण होगा तब आपको स्वतः योग प्राप्त होगा। जेसेभोगकी 

। रुचि, मोह ओर आसक्ति मे आबद्ध करती है'वेसे ही योग हमें बोध 

| भौर घरेम से अभिन्न करता है । अगर यह्‌ बात आपको अपनी 

वात मालूम ॒हो, अपना सत्य मालूमहो कि भाई, सेवा से 

भोगकी रुचि का नाश होगा मौर भोग कौ रुचि के नाश 

होने से हमको योग प्राप्त होगा ओर योग॒ प्राप्त 

होने से बोध ओर प्रेम प्राप्त होगा । तौ इसे स्वौकार कीजिए । 

इसीको कर्मयोग कहते हैँ । इमी को कर्तव्य-पथ कहते हैँ । एसे हौ 

विचारक द्वारा भोग की रुचि का नाज्ञ होगा ओर उसके द्वारा 

भी योग, बोध ओर प्रेम की प्राप्ति होगी । इसी प्रकार शरणा- 

गति हारा भी भोग की रुचिकानाश होगा ओर उसके द्वारा 
भीयोग, बोध ओर प्रेम की प्राप्ति होगी | 


तो, तीन पथ हृए । करतैव्य-पथ से भी योग, बोध, प्रेम 

की प्राप्ति हो सक्ती दै, विचार-पथसे भी योग, बोध, प्रेमकी 
प्राप्ति हो सकती है ओर विदवास-पथसे भी योग, बोध, प्रेम 
की प्राप्ति हो सकती है । अब आपको कौन-सा पथ अभिष्टदै, 
यह आप स्वयं निर्णय करेगे । वैसे तो तीनों रहेंगे । करतंग्य-पथ 
मे भी विचार रहेगा, विश्वास रहेगा । विचार-पथ में भौ 
विदवास ओर कर्तव्य रहेगा, ओर विश्वास-पथ मे भी कतेव्य 
रहेमा, विचार रहेगा । अव यह आरम्भ की बात है कि आपने 
सेवाके द्वारा भोगकी रुचि का नाश करने काप्रयास किया 
या विचारकेदट्रारा या विदवासके द्वारा अथवा तीनोंके द्वारा । 
इसमे आप स्वाधीन है । क्योंकि तीनों काजी फल है वह्‌ एक है, 
तीन कल नहीं है । क्तव्य-पथ से जिस योग की प्राप्ति होती 
है, उसी योग की प्राष्ति विचार-पथसे होतो है। उसी योग 
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की प्राघ्ति विष्वास-पथ से होतीदहै। योग एक सोलिकं 
तत्व है । 


योग काअथंक्याहै? जो सदा, सवेदा है, सवत्र है, 
उसके साथ मिलना, उसके साथ मिलन का नाम योग होता 
है ओर कभी है, कभी हीं है, कहीं है कहीं नहीं दै--उसङे 
सथ मिलनेसेभोगटहोतादहै। जो कहीं है कहीं नहीं दै वहतो 
आपको जाननेमें आतादहै । लेकिन जो सदैवदहै, सवेत्रहै वह्‌ 
अपके जानने में नहीं आता, वह॒ सुनने में आता है । कोई कहता 
है परमात्मा सदेवरहै, सववेत्रहै, सभी काटै, समथ है, ओरं 
अद्ितीयदहै । तो यह जो विश्वास टै आपका कि परम।त्मा 
सभीकाहोने से अपनादहै, सदेव होनेसे अभीदटै, स्त्र होने 
से अपनेमे है, समरं है ओर अदितीय है। इस विश्वास का 
प्रभाव आपके जीवन पर क्या पडा ? क्या आपने परमात्मा से 
भिन्न को अपना मानना बन्द कर दिया? 
श्रोता-- नटीं किया । 
तो इसका अथं क्या हुआ कि आपने विश्वास का 
अनादर कर दिया । अच्छ,जो सदाके लिए नहीं है क्या 
उसको आपने नापसन्द कर दिया ? नहीं, तो आपने विचार 
का अनादर कर दिया ओरजो दूसरोंके लिए है उसको आपने 
दूषरोंकीसेवामे लगादिया! 
श्रोता- नहीं । 
तो यह्‌ कतैव्य का अनादर कर दिया । आप स्वयं 
अपनो मर्जीसे ही कर्तव्य-पथ का अनादर करते रहँ। अपनी 
मर्जीमेही विचार-पथ काअनादर करते हैँ। अपनी मर्जी 
से ही विश्वास-पथ का अनादर करते हँ । कोई दूसरा अ।पसे 
अन।दर कराता हो,णेसा मे नहीं मानता हूं । 


॥ नि 
॥ १ 
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अनादर नीं करेगे । यानी कर्तव्य से अपने को नहीं षचायेगे, = ` 
विचार से अपने को वंचित नहीं रखेगे, विख्वाससे अपने को 
रहित नहीं करगे । यहो तो संत्थ है-तीनो दृष्टियों रे । अगरं 
यह्‌ बात आपकौ जंच जाए, रुच जाय, पसन्द करलं कि मँ 
कर्तव्य पथ कः अनादर नहीं करूगा, विचार-पथ का अनादर 
भीं कू गा, विश्वास-पथ का अनादर नहीं करू गा, अर्थात्‌ 
सत्पथ का अनादर नहीं करू गा । अब मै आपसे क्या निवेदन 
करू । म॑न, वाणी, कर्मसे वुराई-रहितं होने पर कतेव्य-पथ 
सिद्ध हो जाता है । मेरा कख नहीं हे, मुक्ते कुं नहीं चाहिए 
मुञ्चे अपमे लिए कुछनहीं करना है--इस नात के मानने से 
विचार-पथ सिद्धहो जातादहै। प्रभुसे भिन्न कोई ओर अपना 


है नही, हो सकता नही, होगा नहीं--इस बात को मानने 


से विश्वास-षथ सिद्ध हो जाता है । अब आ किस पथसे सिद्धि 
पाना च'हते है -दसका निर्णय आपि स्वयं कर लीजिए । आपके 
करने वाली बात को दूसरा कोद नहीं कर सकता। दूसरा 
आपके सत्य का समथेन कर सकता है, कोई नया सत्य आपके 
सामने नहीं रख सकता । तो मन, वाणी, कमं से बुराई रहित 
होने का ब्रत आपको धर्मात्मा बना देगा, कतंव्य-निष्ठ चना 
देगा । ज्ञान-पूवेक निमेम निष्काम होने का व्रत आपको ज्ञान- 
योगी बना देगा, ओर श्रद्धा-विश्वास पूवेक प्रभु के अस्तित्व को 
हत्व को स्वीकार करते काव्रत आपको विडवास-पथ का 
साधक वना देगा । ओर तीनों साथ लेकर चली तो बहुत अच्छा । 
क्योक्रि जीवन तो एकदै, तुमभीएक हो। साधक भी एक। 
साध्य भं एक । साधना काही यह विस्तार दै, 
धर्मात्मा होकर, जीवन-मृक्त होकर, प्रेम होकर आपक्रो 





२ हम क थ < (= 
तो सरसे पहली बाते कया हई ?. किड्मं सत्पथं काः - 
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वहौ जौ वन मिलेगा जो किसी भौ ऋषि-मुनि, पीर-पेगम्बर्‌ 
को मिला है । लेकिन भाई, धर्मात्मा होना पडेगा, जीवन-मृक्त 
होना पड़ेगा, भगवद्‌-भक्तं होना पड़ेगा । अगर धर्मात्मा होनें 
से इन्कार करो, मुक्त होने से इन्कार करो, भक्त होने से इन्कार 
करो, तो कंसे प्राप्त होगा ? तो आप पहले सोचिए कि आपने 
क्या तय किया है तीनों मेसे। कि धर्मात्मा हौकर ही रहंगा, 
मै जीवन-मुक्त होकर ही रहृंगा, मै भगवद्भक्त होकर दी 
रंगा । इसमें कठिनाई कृष्ठ नहीं है । वुराईचछोड दी तो 
(1 हो गये । मेरा कुं नहीं दै-यह जान लियातो जीवन 
मुक्त हो गये । प्रभु अपने है-यह्‌ मान लिया तो भक्तहो गये। 

ठिनाई कच नहीं दहै । तीनों सुलभ है, तीनों सम्भवं) 
तो जिसप्रभने हमें यह स्वाधीनता दी हैकि हम धमात्मा 
होकर, जीवन-मृक्त होकर, भगवदू-भक्त हौकर उस जीवन को 
प्राप्त कर सकते हँ जो कभी भी, किसी भी ऋषि-मुनि, पीर- 
पैगम्बर को मिला है, उस प्रभ को महिमा गाओ । 















` जौवनःका सत्य कया है ! स्मृति अौर प्रियता मै जौवनं १। 
श्परृति ओर प्रियतां की आवश्यकता अनुभव करने मात्र सेभोग कौ 
शचिका नाश होता है जिसके हौनेसेयोग की प्राप्ति होती है, योग 

ते बोधं ओर बौधसेप्रंम मिलती है। 
| ओग की रुचि कां नाशं तथा यीण, बोध प्रम की अभिव्यक्ति 
¦ सत्संग ते सिद्धं होती दहै । सत्संग मनुष्यका स्व स्वधमं है । स्वघमे पालन 
से जीव॑न पणं होतादै। 






















प्रवर्चन : 


योग~बोध-प्रेम की प्राप्ति ही की प्राप्तिही पानवे-मत्रिं का अपर्ना 


लक्षयं है । देखिए, यहा एक बडी गम्भीर बात दै। भौतिक 
विज्ञानी हो, भौतिक वादी हो~अगर ईमानदार हैतोयोग से 
हन्कार नहीं कर सकता । ओर एसे ही को अध्यात्मवादी हो 
तो बोध से इन्कार कर सकता है क्या ? ओर एेसे ही आस्थावान 
होतोत्रेमसे इत्कार कर सकता दै क्या १ अथवा यौ कटि 
कियोगसे, बोधसे प्रेमसे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता । 
प्रेमास्यद को हम नहीं मानेगे । पर प्रेम तौ अपने को च।हिए, 
क्योकि प्रेमे रस है। आत्मा शब्द को नहीं मानेगे । लेकिन 
बोध तो हमको चाहिए, क्योकि वोध मे जीवन है । ओर भाई, 
हम संसार से ऊपर क्रिसी वस्तु को नटीं मानेगे। प्रयोग को 
तो मानना ही पडेगा, कमोकि सामथ्यं चाटिण, शान्ति चाहिए । 
योग जो है यह सामथ्यं ओर्‌ शान्ति का प्रतीक | बोध जो 
है यह जीवन का प्रतीक है। व्रमजोहै वहरस का प्रतीक. 
है । अव बतादये, शान्तिकी मांग अमर जीवन की मांग, 
रस-खूप जीवन की मांग किसको न होगौ ! कौन इल्फार करेगा । 
इसष्लए मै आपसे यह नवेदन करता हँ कि मानव किसी भीं 
सम््रदाय अथवा मत को मानने वाला हौ, मानव होने के नति 
जो जीवन का स्य है बहु सव्रको हौ अभीष्ट होता है 
सभो को योग चाहिए, स्री को बोध वार्हिए्‌, सभी को 
प्रम चाहिए । योग के बिना सामथ्यै जीर शान्ति नहीं मिलती । . 
बोध के बिना अमरत्व प्राप्त नहीं होता । प्रेम के विना रस-रूप 
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जीवन की अभिन्पक्ति नहीं होती । तो शान्ति ओर गक्तिभी 
चाहिए, अमरत्व भी चाहिए, रस-रूप जीवन भौ चाहिए । क्या 
यह मांग किसौ मत विशेष से सम्बन्ध रखती है ? क्या यह माँग 
किसौ सम्प्रदाथ त्रिदोष से सम्ब्रन्ध रखती है? क्या यहु मागं 
किपी व्यक्ति-विनेष से सम्बन्ध रखती है? अथवा मानवसात्र 
से सम्बन्ध रखतो है ! 


श्रोता-मानवमात्र से। 


तो जो चीज मानव-मात्र सै सम्बन्ध रखती टै उससे हमें 
कभी निराश होना चाहिए क्या ? उससे तो कभी निराश्च नीं 
होना चाहिए । जौ चीज मानवमात्र से सम्बन्ध रखती है उससे 
कभी किसी को नराश नहीं होना चाहिए । अतः योगसे, बोधं 


से, प्रेमसे कभो किसी को निराश नहीं होना चाहिए । 


जब हम योग-बोध-प्रंम से निराश नहीं होते, तो योगं 
कीमांगसेभी वोध ओर प्रम प्राप्तहोतादहै। बोधकी मांग 
पेभीयोग ओर प्रम प्राप्तहोतादहै, ओरप्रंम कौमांगसेभी 
योग ओर बोध प्राप्त होताहै। यह भो बडी विलक्षणता है। 
अब आप स्वतन्त्रैः इस वातमेंक्रि चाहे केवल योग की 
आवश्यकता अनुभव करे अथवा केवल बोधं की आवश्यकतां 
अनुभव कर, अथवा केवल प्रम की आवश्यकतां अनुभवं करं। 
प्रमसेभो दूरी, भेद, भिन्नता नहीं रहती । बोधसेभी दूरी, 
भेद, भिन्नता नहीं रहती । योगसे भी दूरी, भेद, भिन्नता 
नहीं रहती । तीनो की एक साथ आवश्यकतां अनुभव करं तो 
भी कौई बात नहीं। तौनमेंसे किसी एक कौ आवश्यकता 


अनुभव करेतोभी कोई बात नहीं। क्योकि इन तीनों में 


एकत्व है । जहाँ वास्तविक योग दहै व्हा बोध ओौर प्रम भी 
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है । जहाँ वास्तविक वोध दै, वहाँ प्रम ओर योग भी है। जहां 
वास्तविक प्रमद वहां योग ओौर बोधभीदै। अगर यह्‌ सत्य 
आपको जंचता हो, रुचता हो, पसन्द आता हो तौ इस पर मननं 
किया जाय, विचार क्ियाजाय भौर जल्दी-सो-जल्दी इस 
वास्तविक आवश्यकता को अनुभव किया जाय । अवश्यकता 
अनुभव करने में तो फोई कठिनाई होती नहीं कभी किसी को। 
परी होगी कि नहीं, यह्‌ बात अलग दै । 


तो, आवश्यकता अनुभव करने में कभी किसी को 
कटिनाई नहीं होती । लेकिन मँ आपसे. यह॒ निवेदन करना 
चाहता हं कि कामना के सम्बन्ध मेँ यह कहना बिल्कुल यथार्थं 
हे कि सभी कामनाएं पूरी नहीं होती ओर हर कामना-भूति 
का सुख नवीन कामना को जन्म देता है, अथवा जो कामना- 
पूतिमेरमणकरताहे च मणा क कं 
ही पड़ता है । यह तो कह सकते हं, सब कह सकते है, 
वोट कह सकते हँ । लेकिन कोई यह नहीं कह्‌ सकता कि मांग 
के पूरे होने से अभाव रह सक्ताहै। क्यो ? क्योकि मांग 
उससे हमारा सम्बन्ध जोड देती है, उससे अभिन्न कर देती 
ह, जो सदा ही सब प्रकारसे पू्णंहै। जो अभाव ओर परा- 
घीनता से रहित है । नीरसतता से रहित है । यानी मांग उस 
अविनाशी-अनन्त तत्व से सम्बन्ध जोडती है; कामना इस 
परिवतन-शील, गतिक्षील, अभावरूप हणश्य से सम्बन्ध जोडती 
है। कामनाजो दहै वहु हमारा दृश्य से सम्बन्ध जोड़ देती दै 
्लौर मांग हमारा उस अनन्त से सम्बन्ध जोड देतीदहैजो कभी 
भी हृण्य नहीं है अथवा समस्त हृष्य का प्रकाशक ओर आधार 
है । यह दण्य भी उसी के आश्रय से प्रतीत होता दहै। अर 
उसका आश्रयन दहो तो ह्य की प्रतीति नहीं हो सकती । 
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इसलिए हमारे गुरुदेव ने बडी सुन्दर बात बताई हमको । 
कला कि बेटा देखो प्रेम की तीन श्रेणियां हैँ । पहली श्रेणी उन्होने 
बताई कि यह जो कुच दै उन्हीं का है । “उन्हीं का' शब्द॒ बड़ा 
प्यारा लगता है । इस शब्द का हमारे यहां हिन्दु नारी बहत 
प्रयोग करती है| 'उन्हीका हैः वेही दै । हमारे पास 
चिटिर्या आती है लड़कियों की । लिखती रै -न्टोने ` पएेसा 
कहा, उन्होने' एेसा कहा । इसका अथ है कि उनके पति ने 
कहा । तो यह सब कु जो दिखाई दे रहा है, उन्हीं का है। 
उन्हीं का माने 'अपने' का है । इतनी बात मान ने का परिणाम 


^ च---= --- 
> = ~ = ज 
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यह होता है कि जिनका यह जो कुछ है, उनसे मेरा नित्य- . 


सम्बन्ध नदीं हो जाताक्या?क्यारायदहै! 
श्रोता--हो जाता है । 


अच्छा, यह बात सिखाई नहीं गई, यह नहीं कहा गया 
किहोजाताहै। कह दिया गया कि यह सब उन्दींकादहै। गुर 
उसे नहीं कहते जो हर चोज सिखाता फिरे। गुरु एक एसे 
सत्य का बोध करा देतः है जिसको अपनाने से सब कु अपने 
आप आ जाता है। तो महाराज ! यह्‌ सव कुद उन्दींकादै - 
टसका अथे क्या हुजा किं मेरा नदं है, किसी गर का नहीं है । 
अगर यह बात आप मान लेते कि मेरा नहीं है, किसी गेर 
का नहीं है तो यह जो कुछ है वह प्यारा लगता है कि अग्रिय 
लगता है ? अच्छा, इसके प्रभाव से मुक्त होते है कि इसमें 
आबद्ध होते है ? बोलो भाई । देखो, मेरा नहीं है-इसके मानने 
ते तो इसके प्रभाव से मृक्त होते है, ओर किसी गैर का न हीं 
है-इससे इसके प्रति सद्भाव ओर प्रियता उदय होती दै। 
त्तो यह मनुष्य का अपना जीवन है किं वह्‌ हश्यके प्रभाव स 
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भी मृक्तहो भौर हृष्य के प्रति सद्भाव मौर सहयोग भौ रखे । 
पहली बात है यह्‌ । यह गत कह देना कि बड़ी कठिन बात 
है, आखिरी बात है। यह सबसे पहली बात बताई हमे 
महाराज ने । 


दूसरी बात बतारई--कहा कि भाई देखो, यहजो कु 
जिसका है-अहा-हा-वह भी इसमें है । वह्‌ इसमे भी' है, 
टसम ही' नहीं है । यहां जरा गम्भीरता से सोचना पडेगा । 
कहना पड़ेगा किं वह भी इसमे है, अर्थात्‌ इसमे भी है । अब 
विचार कर देखो, अपन। कहीं दिखाई देता हो, अपना कहीं 
भासता हो, तो हृदय मेँ प्यार उमडता है कि नहीं? अवेश्य 
उमडता है । तो हदय में प्यार जग जाता है। अरे । हमारी 
परम्परा में, जिसमे भै, शिष्य रहाहं। उसमे एक महात्मा 
थे । वे हर किसी को नारायण" करके सम्बोधन करते थे- 
आओ नारायण ।' कोई आयं समाजी अये तो, आओ आयं- 
तमाजी नारायण । कोई सनातनी आये तो-आओं सन तनी 
नारायण । आओ जनी नारायण । माओ हिन्द्र नारायण। 
आओ मुसलमान नारायण । आओ ईसाई नारायण । ईस 
तरह कह कर सम्बोधन करते थे । उनको बडी भारी निष्ठा 
इस बातमें थी कि निज-प्रभ-मय देखें जगत ।' 'निजःप्रभु- 
मय देखें जगत, कहि संग करं विरोध । "उसके हृदय में विरोध 
नहीं रहता । समता की गंगा लहराती है । उदारता की गंगा 
लहराती है । प्रियता कीगंगा लहराती है। विरोध नहीं 
रहता । जहाँ विरोध नहीं है वहां समता है, उदारता है, प्रियता 
है । तो मै आपसे निवेदन करता हं कि जब इस सदुभाव से 
प्रीति का प्रभाव ओर बदताहै, ओर बढता है, तब अआ खिरी 


बात महाराजने कही कि भैया देखो, फिर वे ही है, सब 
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नहीं हँ । उसी जीवन कानाम है श्ञान-विज्ञण्न तृप्तात्मा 
हमप्री रायमे। उसी जीवन कानाम है-राधा ओर कृष्ण 
का विहार । उसी जीवन का नाम है-सीता-राम का 
विहार' 'गौरी-शंकर का विहार' । अगर यहु बात आपको 
जंचती हो, स्चती हो तो इस गुरु-वाक्यपर ध्यान दोकि 
सब कुष उन्हीका है । वेसबमेभीदहैः सबसेपरे भी है। 
वास्तवमे वेहीं हैँगौरकृठ हैदही नही, होगा नहीं, हो 
` सकता नहीं ।' उन्हीं से हमारा शै" योग होकर, वोध होकर, 
प्रम होकर अभिन्नहो सकता है। यह जीवन का सत्य है। 
अगर आप चाहं तो इस सत्य को स्वीकार कर बड़ी सुगमता 
पूवेक साधन-निष्ठ हो जाएं । 


अब जो चर्चां आपकी सेवा मे निवेदन की, इस चर्चा 
मे किसीको किसी प्रकार का विकल्प उठता हो, सन्देह होता 
हो तो उतत प्रकट करो । बुद्धि-जन्थ जो सन्देह होगा, उसका 
बुद्धि-जन्य समाधान भीहो जायगा । किसी ने एक बार 
हमसे कहा- "तुम परमात्मा को सिद्धकर सकते हो?" 
हमने कहा कि अगर परमात्माकेन होने की आप दस दलीलें 
करेगे, तो उसके होने की हम ग्यारहवीं कर दंगे । क्योकि 
सन्देह अगर आप करेगे, सन्देह तो बुद्धि-जन्य ही होता है । तो 
निस्सन्देहता के लिए भी बुद्धिकाम करती है। इसमे कोइ 
विकल्प नहीं है मृन्ने। तो, मै आपसे यह निवेदन कर रहा 
थाकि क्याआजहम ओर आप इस मानवीय सत्यकाञअ]दर 
करेगे ? इसे अपनायेगे ? यदि अपनायेगे, आदर करेगे तो 
आप जानतेहें। मानव--आ। हा!) हा!!! मानव उसे 
नहीं कहते जो जगत ओर जगदाधार को ष्यारा न लगे। 
सवे-प्रिय' मानवकाही नाम ह। मानव जगत को भी 
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प्यारा लगता है, क्योकि उदार होता है, स्वाधीन होता है 
ओर परमात्मा को भौ प्यारा लगता है, क्योकि प्रेमी हौत 
है! इसलिए मानव माने जो सभी को प्यारा लगे 
ठेसा जीवन जो सभौ के लिए श्रिय रै, मानव-मात् को 
अभीष्ट है ओौर मिल सकता है । यह्‌ बात मूज्ञे प्रेरणा हुई, 
चैने आपकी सेवा में निवेदन कर दी | अब कोई संकल्प 
विकल्प करो, सन्देह करो । 
्लोता-सन्देह तो नहीं है, एक बात खलासा करानीदहै 
कि आपने कहा उदारता भी अ विना्षौ तत्व है, स्वाधीनता 
भरी अविनाली तत्व है प्रेमनी अविनाशी तत्वहै ओर मानव भी 
अविनाशी तत्व हैतो अविनाशी तत्व तो परमात्माहीदै। ये 
चार-पाच होते क्या 
स्वामी जी-र्पाच नहीं होते। ये तीन गुणं मान 
मे होति रै, मानव में यह ईश्वर-प्रदत्त होते है; परमात्मा मे 
स्वल्पजन्य होते हैँ । मानव उदार हैतो हमारे प्रभु परम 
उदार है । मानव स्वतन्त्र है तो प्रभु परम-स्वतन्त् है, मानव 
्रमीहै तो प्रभु त्रेम के भडार है । जेसे देखो न, एकं लहर 
सै जो जलहोता हतो सागर मेभी तोजलदही होता है। 
सागर मे कोई एेसी चीज नहीं होती जो लहर मे नहीं 
है । लेकिन लहर मे जहाज नहीं चलता, सागर मे चलता 
है । इतना फकं है । मानव मे ओर परमात्मामें कोद अगर 
्नद स्थापित करे तो~स्वरूप की एकता, गुणों की भिन्नता - 
ठेसा है । ओरं किसी के मन मे कोई बात उव्ती होः 
लहर ओर सागर मे जल ही जल हैः । जलन 
लहर है, न सागर है । एेसे ही. सत्ता स्प मे परमात्मा 





ही परमात्मा दै । चाहे उसको जगत ईश्वर कहो, चाहे मत कहौ । 


क्‌ ` ज क, # छ "व ` चः 





4 










सेन्तवाणी-२ ] | | १४५ 


पर एेसी बात आजकल लोग बरदाश्त नहीं करेगे, ईश्वरवादियां 
की तो छाती फट जायगी । परमात्मा को परमात्मान कहने 
से भी परमात्माही प्राप्त होता दहै । 


देखो ! दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वह होता है जो 
अपनी दृष्ट मे जैसा है वैसा ठीक-ठाक अनुभव करले। दूसरों 
की दृष्टि मँ अच्छा कहलाना कोई विशेष महत्व कौ बात, नहीं 
है । कयो नहीं है? कि यह तो आप जानते हीरहँकि सर्वाशमें 
तो को बुरा होता नहीं कभो। भओौर ेसादेखा गया है कि 
जो कोई अपने को अ;ःदर देता दहै, सम्मान देतादहै, प्यार देता 
है, सुविधा देता है -वह हमे बहुत अच्छा मालूम होता दै। 
लेकिन हम अपनी हृष्टि में केसे है, यह देखने की बात है 
जैसे साधक की हृष्टि से क्या सही अथं मे हम स्वाघीन रहै ?- 
यह देखना चाहिए । प्रेमी हैँ ?, उदार दहै ?, अगर अपनी दृष्टि 
मे हम उदार है, स्वाधीन रहैप्रेमीहँतो संसारको हष्टि में 
कुछ भी हो, कोई चिन्ता की बात नहीं है । लेकिन हेम अपनी 
दृष्टि में हों अनुदार, पराधीन, आसक्ति मे आबद्ध | क्योकि 
प्रेम नहीं होगा तो आसक्ति होगी, यह्‌ नियम है। स्वाधीन 


, नही होगे तो पराधीन होगे। एेसा नहींहोसकता है कि 


स्वाधीन नहीं हैतो परधीननहों। पराधीनहोगे ही। उदार 
: होगे तो अनुदार होगे, स्वाथं भाव में डवे होगे । स्वाथे- 
भाव, आसक्ति मे आबद्ध, पराधीन, यह जरूर होगे । 


तो हम अपनी हृष्टि में कसे है, इस पर विचार करना 
चाहिए । यह नहीं सोचना चाहिए कि हम तो बहुत बुरे हैँ । 
देखकर एकदम से घबरा न जाए किञरे! हम तो बडे 
मलीन है । ठेसा न करं । कथोकि, घबराएगा तो सुपर ईगो 
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जो होता है । (ऽप7€ा-०९०)सुपर ईगो अंग्रेजी में कहते हैँ । व्या 
करेगे उसे हिन्दी मे { साइक्ल जी कायम है । इसकी हिन्दी 
क्या दहै? 
श्रोता-टीक मालूम नहीं । 
कोई बात नहीं । उसका अथे यह दै करि मनुष्य अपनी 
दष्ट मे अच्छा रहना चाहता रै । अतः तत्क। ही अपने को 
क्षमा कर देता है कि एेसा नहींथा ठेसा था' । इतना नही, 
यह था इत्यादि । अब समञ्च मे आया कि नहीं? भाषा 
समञ्च मे आई आप लोगों के ? तो पहले अपनी तस्वीर देखनी 
चाहिए । देखो ! उदार स्वाधीन ओर प्रेमी होने के लिए 
बहत-सा समय नहीं चादिये । बहूव सी सामथ्यै नहीं चाहिए । 
कोई परिस्थिति-विशेष नहीं चा हए । क्योकि, अगर इस के लिए 
समय चाहिए, सामथ्यं चाहिए, परिस्थिति-विशेष चाहिए, तो 
उसमें फिर सबका हक नदीं होगा । इसीलिए मानव-सेवा-सघ 
के सिद्धान्त मे यह बात बताई गई कि मानव होनेके नते 
जो जीवन आपको मिल सकता है वहं सभी मानवोंको मिल 
सकता है । यह्‌ बात समञ्च मे आती है आप लोगो के ? 
ध्रेता-जी । 
मिला सकता है मानव होने के नाते । ओर सामथ्ये के 
नाते, योग्यता के नाते, परिस्थिनिके नातहो तो वह्‌ सबको 
नहीं मिला सकता । तो मानव होने के नाते यह तीन ही बातें 
मिल सकती है हमको । हर भाई, हर बहन उदा हो सवती 
है, स्वाधीन हो सकती है त्रेमी हो सकती है। 
यह उदारता, स्वाधीनता, प्रेम जोह यह मानवम।त्रको 
अपनी निधि है । इससे किसीकानाम नहीं कट सक्ता । भाई, 
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जिस किसी को भाषा समन्नमेन आए तो टोक देना। सूक्ष्म 
बातटैजरा। तो, यह निधि मनुष्य मात्र की अपनी कि हर 
भ'ईको, हर बटन को उदार होना चाहिए । हर भाईको, हर 
बहन को स्वाधीन होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए । क्यों ? हो 
सकता है यों । एेसा नहीं कि हो नहीं सक्ता । उदार भी हो 
सकता है, स्वाधीनभीहोसकताहै, प्रेमी भीहो सकता है। 
एक बार मेरे दिल मे यह ख्याल पैदा हा कि ये सारे लक्षण 
तो परमात्मामें है-परम उदार, परम स्वतन्त्र, परम प्रेम के 
भण्डार । तो मनुष्य को जो जातीय एकता है वह परमात्मा 
के साथ है । मनुष्य परमात्मा की जातिकाहै। शरीर संसार 
की जाति का है । आत्माब्रह्यकीजातिका द्र । एेसा यदि 
अलग-अलग कहं तो । आत्मा-त्रह्म दो चीज नहीं हँ । मनुष्य 
भौर परमात्मा की जाति एक है । शरीर ओर संसार की जाति 
एक है । तो आत्मा ब्रह्म,मनुष्य ओर परमात्मा, यह जो शब्दा- 
वली है इसमें थोडा सोचना पड़ेगा । वह तो दाशंनिक भाषा 
है कि तत्व एक ही है । वही आत्मारूप से, वही ब्रह्म-रूप से 
है । ओर यह मानव" शब्द जो है । तत्वमेतो कोई मांग नहीं 
होतो न ! तत्व में मांग नहीं होती ओर मानवमें तो मांग होती 
है। मानव उदार होना चाहता है, क्योकि उदारता से उसे रस 
मिलता दै । स्वाधीन होना चाहता है, क्योकि स्वाधीनता से रस 
मिलता है । ओर प्रेमी होना चाहता है, क्योकि प्रेम से उपे 
रस मिलता है। तो यह मानव शब्द जो है यह परमात्मा की 
जाति से भिलता है । ओर आत्मा शब्द जो है वह्‌ ब्रहम की 
जाति से मिलताहै। ओर शरीर शब्द जोह वह संसार की 
जा'तसे भिलताहै अगर आप ब्रह्मवित्‌ होना चाहते हतो 
पहिले आपको अत्मवित्‌ होना पड़ेगा, एसा नियम है । 









- 
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तो, मानव की जातीय. एकता परमात्माके साथदै। 
जिसके साथ हमारी जातीग्रता होतीदै, उसी के साथ नित्य- 
सम्बन्ध भी होतादहै ओर जिसके साथ-नित्य-सम्बन्ध होता है, 
वह अपना होता है।ये तीन बातें जो बताई गई , आपके सामने 
रीं मानव सेवा संघ की प्रणाली ने, कि हे मानव ! तुम प्रभू 
की जाति के हो । उनसे ही तुम्हारा नित्य सम्बन्ध रहै, वही 
तुम्हारे अपने है । आत्मीयता, नित्य सम्बन्ध ओर जातीयता । 
यह वैष्णव-घमं का सार स्वस्व है । वैष्णव-धमे जो है उसका 
यह सार-सर्वेस्व है । वं यकि वे भगवान के साथ दास्य भात्‌ से, 
सहज भाव से, वात्सल्य भाव से, मधुर भावसे, सम्बन्ध जोडते 
है । “मै प्रभु का नित्य सखा हे" । ^ प्रभु कानित्य दासि हं ।' 
चै प्रभु की नित्य प्रिया ह । ' इस प्रकार का जो नित्य-सम्बन्छ 
स्वीकार किया जाता है-- यह असल्‌ म वैष्णव धमं है । आपने 
बललभ-सम्प्रदाय के लोगे से सुना होगा । वे कहते हँ कि पटले 
शरणागति लेलो । फिर ब्रहम-सम्बन्व लेलो। सुना होगा 
अपं लोगों ने । ब्रहम-सम्बन्ध होता है बल्लभ-सप्रम्दाय मे । 
परमात्मा ओर मनुष्य इन दोनो मे जातीय एकता है । इसीलिए 
वहां सेवा की प्रधानता है। बत्लभ सम्प्रदाय मे सेवा की 
प्रधानता दहै, उपासना की प्रधानता न हीं है, चिन्तन की 
प्रधानता नहीं है । सेवा की प्रधानता है कितुम भगवान को 
किस-रिस प्रकारसे, कसी -कंसी सेवा करते हो, कते खिलातहो, 
कंसे पिलाति हो आदि । असल मे यह बल्लभ-सम्प्रदाय का 
तार-सर्वस्व है । एक बार हम नाथदढार मे ठहर हृए थे । तो व 
वहाँ लोगो ने शरणागति तत्व किताब पदी तो यह कह. दया 
फि इस पर अगर गोस्वामी जी का नाम लिख दिया जाय कि 
बल्लभ-कुल के गोस्वा्मा जी ने लिखी है, तो आज लाखों कौ 
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संख्या में चिक जाय । क्योकि उस सम्प्रदाय का बहुत प्रचार 
द उधर । 
तो, मेँ यह्‌ निवेदन कर रहा था कि मनुष्य की जातीय 
एकता है--परमात्मा कै सथ । ओर आत्मा की जातीय एकता 
ञव्रस्मके। ओरलरीर की जादीय एकता ठै संसारके साथ । 
इसलिए शरीर कै द्वारा अपि किंसी-न-किसी सत्‌-काये कोही 
कर सक्ते ह परमात्मा को, ब्रहम को नहीं पकड सकते । यहं 
शरीर ब्रहम -प्राप्ति का साधन नहों है । यह शरोर संसार क 
सेवा का साधन है । तो, वह कब होगी ? जब आप उदार हो। 
कव द्रोगे ? जब प्रभू के नाते सबको अपना माने, ओर 
उदार होने के लिए को चिल्लेष योग्यता नहीं चाहिए । पर 
मात्मा के नादे सभी अपनेर्है, यह्‌ बात अगर आपको जच 
जार तो आप उदार हो सकते हँ । एसे ही अगर अइ वात 
कोमानेंकिमेरा ओर संसार का कोड सम्बम्ध ही नहीं दैतो 
आप स्वाधीन हो सक्ते है । ओौरप्रभुसे मरा नित्य-सम्बन्ध रहं, 
ात्मीय-सम्बन्ध है-तो आप प्रेमी हो सकते है । मूलमें रत्यतो 
तीन हो वतिं है-संसार से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, प्रभुसे मेरा 
नित्य-सम्बन्ध >: ओर लारार ओर संसार मं अविभाज्य सम्बध 
ॐ , मेरा सम्बन्ध नीं दै, लेकिन शरीर ओर संसार का अवि- 
अज्य सम्बन्ध टै! अगर यह तत्य आदमी मानलेता टदै तो, 
रोरकेद्रारा संसारके वाम आता दै। कंसे ?-वुराई रहित 
नोकर ¦ ओर कोद उपाय नहीं है काम आने का। मनसे, वाणो 
से कर्मने जो वुराई- हित होगा, वह्‌ संभार के अपने आप काम 
आ जायगा । संसार को जो चाहिए, वह वही एक चोज चाहिए, 
करि उसको ठेसा साधी चाहिए जिसमे तरर ईन दहो। 

बुराई का अथे क्या ? जो सुख का.लोलुपन ही। 
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रुख-लोलुप को कहते हं बुरा । धर! ईकामूल दै सुख-लोलुप्रता। 
मनुष्य अपनी सूखे-लोलुपता से प्रेरित टौकरदी दुराचार करता 
है, व्यभिचार करता दै, चोरी करता बदमाकश्ो करता दै 
संग्रह करता है । यानी जितने दोपपेदा होते सब गुल- 
लोलुपता से पेदा होते है । ओर यह सु-लोलुपता जोटै यह्‌ 
पुता है, यह मानवता नहीं दै । जसे एर पञ्च अपने सुख के 
लिए हौ जीता है । वह दूसरे का !हत नहीं जानता किसे कंटते 
है । अपने सुख के लिए जीता है या अपनी सीमा के भीतर ज 
उसको सुख के साधन मालूम देते > जसे माता-पिता, भाई- 
बहनि 1 भाई-बहन का मादूम न्ट, माता-पिता का सम्बन्ध 
तो रहता है पञुओ मे । भार का रहत है या नहीं हमे नहीं 
मालूम । हाँ शहद की मक्खी वगँरह मे जाति का रहता है । 
वे जाति भर के लिए संग्रह करती ठै, अपने लिये नहीं । अतएव 
बुराई कामूल दै सुख लोलुपता अ।र॒सुख-लोलुपता व्या है 
टसक्रो जरा अच्छे दृष्टि-कोण स रेखा जीय तो सुख-लोलुपता 
का अर्थं है-पराधीनता को सेहेन करना । किसी प्रकारकीभीं 
अगर हम परार्धनता सहन करते हतो यह सुख-लोलुपता है । 
ओर पराधीनता को सहन कौन करता > जो सभीके लिए 
उदार नहीं होता, जो स्वाधीन नहीं होता, जो प्रेमी नही होता । 








ध्रायः सभौ साधकोंकायट्‌ अनुभवहै करि जेब वे शान्तं रहना चाहते 
है तो उनके मन मे उटनै वाला व्यथं चिन्तन उनको बाधा पर्हुचाता है । 
इस व्यथं चिन्तन का नाश करना साधक मात्र के लिए अनिवार्यं 1 
प्रस्तुत प्रवचन मे इस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर प्रकाश डालागया हैकि 
व्यथं चिन्तन को किसी सार्थक चिन्तन से. दबाकर उसका नाश नहीं 
किया जा सकता । 
जीबन मे जबे रस घटतादटै तब व्यथं चिन्तन बहता है। 
उदारता, स्वाधीनता ओौरप्रमके रस से व्यथं चिन्तन का नाश होता 
(१) किक्षीन किंसौ नाते सभी को अपना मानना: 
(२) शरीर एवं संसार से सम्बंध तोड़ कर अकिचन अचाह एवं 
अप्रयटन होना : 
(३) प्रभु को अपना मान करप्रम से अभिन्न होना, नीरसता 
के नाशके उपाय हैँ । 

(४) श्रम्‌ रस की मधुरता मं व्यथं चिन्त व्यथं चिन्तन सदा. २ 

जाता दहै) 
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स्वाधीन हैँक्रि नहीं । 


प्रवचन : 


अनुदार पुरुष ही पराधीनता पसन्द करता रै। युख 
लोलुपता कहो, पराधीनता कहो एक ही बात दै । जेसे बोलने 
तेजो रस मिलेगा वह मक्षे चाहिए, इसलिए तै एेमी वाणी 
चाहता ह कि बोलने को शक्ति का कभी ह्लास न हो) पर 
फेसा है नहीं । शरीर हारा जितना-जो-कृ हौ सकता दै 
उसमे शक्तिहीनता अवश्य ही आती है। इसलिए शरीर द्वारा 
अपे सुख का सम्पादन मत क रो, अपनी रुचि की पूति मत 


नि 


करो, अपितु समाज की मांग पुरीक रो । समाज कीमांगरै 
कि हम मन से, कर्मेसे, वाणीसे बुराई रहित हो, जिसमे कि 
हम भले हो जाए । भले होने से हमसे भलाई होने लगेगी । 
यही समाज की मांग दै । देये, भलाई करके कोई भला 
नहीं होता, भला होकर के भलाई करता हे । यह एक 
वैज्ञानिक तथ्य दहै । पहले हम भले होगे, पीले हमसे भलाई 
होगी । तो हम अपनी दृष्टि में भले हैया नही, इस बात कों 
सामने रखना चाहिए । हम अपनी हृष्टि मे स्वाधीन दै या 
नहीं, इम बात को अपने सामने रखना चाहिए । हम अपनी 
दृष्टि मे प्रेमी है कि नहीं, इस बात को अपने सामने रखना 
चाहिए । अब किसी को कोई तकं उठता हो, तो इसी सम्बध 
मे बात कर सक्ते र । 


हम अपनी हृष्टि मे प्रमी है कि नहीं, भलेरहं कि नहीं, 


॥ 


श्रोता- महाराज जी ! हमारी हृष्टि इतनी ऊँची नहीं 


ह) 
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स्वामी जौ-ऊची-नीचीसे काम नहीं बनेगा। आप 
धाचक्‌ ज्ञान भूल जाओ । मै आपसे यह निवेदन करना च।हता 
हं किआपकेपासहष्टिहै । हैन ? परमात्मा मेभी आस्था 
जाप ही करते हो, परमात्मा थोडे ही कहता दहै किं मै आस्था 
देता हु अपनी तुम्हें । ओर सन्तमें श्रद्धाआपही करते हो 
ओर धमं मे आस्थाभीआप हीकरतेहो। बात ऊँची ओौर 
नीची दृष्टिकी नहींहै। हम अपनी दष्टिमे कंसे रहै, इस बात 
को देखना चाहिये । दोही बतं हो सकतीहैँ। यातो उदार 
होगे अथवा अनुदार होगे । स्वाधीनहोगे या पराधीन होगे । 
प्रेमी होगे अथवा आसक्ति में आबद्ध हामि । इसमे तो संशय की 
कोई बात ही नहोंहै। अगर हम प्रेमी नहीं हतो आसक्त है| 
भासक्तिप्रेम का दूषित खूप है । अन्तर इतना होता दहै किप्रेमर्भ 
तो प्रिय को रसदेनेकी बात होती द्व । ओर आसक्ति में अपने 
मे सुख लेनेकी बात होती है। इसलि्‌, आपने देखा हीगा 
किजो लोग भलेहो जाते, उनके द्वारा भलाई होने लगती 
है। भलाई होने पर समाजं की ओर से उनके प्रति जो सम्मान 
अतादहै, आदर आता है, सुविधा आतीदहै उसका वे भोग 
करने लगते हैँ । जिपसे वे फिर पराधीनहो जाते है। यह्‌ 
गम्भीर बात है किं भलाहोक्रर ही मनुष्य पराधीन होतारहै, 
बुरा होकर पराधीन नहीं होता । 

श्रोता-भल्‌ा होकर ही पराधीन होता है? 

स्वामी जी--तुम जब भले हो जाओने, तो तुम से भलाई 
होगी । लोग कगे कि अमुक साहब बडे अच्छ जात्मी है। 
किसी नालायषम़ को कोई अच्छा आदमी कटारे क्या? तो 
भले होना यह्‌ पहली बातदहै। भले तिद दुराई दछोडने से। 
बुराई छोडने से जब भलेहो जादे रैतो हममे भलाई स्वतः 
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होने लगती है। परन्तु जबे भलाई का सुख भोगने लगते रै 
तो फिर पराधीनहो जातेरँ। इसलिए तीनों चीजें चाहिए 
जीवन में । हम अग्नी दृष्टि मेंभले भौहों, स्वाधीनभौ हीं 


ओर प्रेमीभीहों । भले कहो चाहे उदार कहो, एक ही 
बात है। 


तो, मै आपसे यह्‌ निवेदन कर रहाथा कि इस बात 
कोबडी ही गम्भीरतासे, धीरज के साथ हर भाई कोहर 
बहन को यह देखना चाहिए कि हम अपनी दृष्टि मेंकंसे ह। 
अब जैसे, मान लीजिए, यह शरीर द्टुटने वाला, ष्टरटते तो 
सभी शरीर हैँ । पर इसके लक्षण एेसे हैँ कि जल्दी छूट 
जायगा । तो अब आप लोगों कोजो भय होता है, वह्‌ क्यों 
होता है ? उसके मूल में कोई अ।सक्ति है । आसक्ति क्योहै? 
क्योकि हमने सुख लिया है, दिया नहीं है । अरे भाई! 
स्वामीजी नहीं रहेगेतो संस्था नहीं चलेगी? स्यो भाई, 
क्यों नहीं चलेगी ? जब तुम संस्था के साधक हो ? तो इतना 
इन्तजाम कौन करेगा, यह सब्र इतना कौन करेगा ? इसका 
मतलब है कि तुम सही साधक नहीं हो। नहींतो संस्था 
केसे बिगड़ जायगी । अगर एकभी सधक रहेगा तो संस्था 
रहेगी ओर साधक नहीं है तो बिगड़ी ही है। मानव सेवा 
संघ माने साधको का सेध । मानव सेवा संघ कोई व्यक्तियों 
कासंध थोडेहीटै अथवा किसी वगं का, किसी मत ओर 
सम्प्रदाय कार्सघ थोडे ही है! 


साधक कौन होतादहै?जो भलाहो, स्वाधीनो, प्रेमी 
हो, अथवा भले होने के लिए, स्वाधीन होने के लिए, प्रेमी 
होने के लिए अथक प्रयत्नशील हो । अथक प्रयत्नणील हो इस 
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बतके लिएकि्मँ किसी तरहसे भला हो जाऊ, जल्दीसे 
जल्दी स्वाधीन हो जाऊ, प्रेमीहो जाॐं। तो बिल्कुल साफ 
रास्ता दिखाईदेता हैकिभाई,की हुई बुराई को दृहराओं 
मत, जानी हई बुराई करो मत, लो । हो गये भले । जिस बुराई 
को कर चुके हो, उसको तो दुहुराओ मत ओौर अगे करो मत । 
जिस बुराईदको बुराई करके जानते हो, उसको करो मत । 
जानी हई बुराई मतकरो, को हुई बुराई मत दुहराओो, भले हो 
जाओगे। ओर भाई, भले हो जाओगे तौ फिर स्वाधीन कंसे 
होगे । बोलो, स्वाधीन भी हो सक्ते हो । बहुत आसान है स्वा- 
धीन होना भी । छैसे ? कि भाई देखो, अपना वही है जो 
अपने में हैँ ओर अपने से भिन्नजो कृं है वहु अपना 
नहीं है। अगर परमात्मा अपना हैतोअपने मे ही होना 
चाहिए । अमर जीवन अगर अपना है तो हमको अमर होना 
चाहिए अगर शान्त जीवन अपना है तो अपने में शान्ति 
होनी चाहिए । अपना वहीटै जो अपनेमें है । अपने से भिन्न 
की आवश्यकता अनुभव मतकरो, स्वाधीन हो गये! ओर 
प्रेमी कौन होसकतादहै ?जो स्वाधीन हो सकताहै व्ही आगे 
चलकर प्रेमी हो सकता है । यानी उदार व्यक्ति ही स्वाधीन 
होता है, स्वाधोनदहीप्रेमौ होता है। कंसे ? अपने मे ह-श्री 
हरि । अपने मे अपने हरि है, इसलिए वे अपने को प्यारे 
लगने लगतेदहँ। तो स्वाधीनभी हमहो सक्ते है, प्रेमीभी 
हो सकते दै। उदार भी हो सक्ते ै। हो तीनो सकते है। इसमें यह नहीं 
है कि नंगे रहोगेया कि हिमालय की कन्दरामें घुसोगे तब होगे । 
यानी हम जो परिस्थिति बदलने की सोचतैदहैँं तोये तीनां 
चीजं परिस्थिति के अधीन नहीं हैँ। परिस्थिति तो अपनी 
सुविधाके लिए बनती है । 

श्रोता-स्वामी जी, मूल प्रण्न तो यह्‌ उठा था किं अपने 
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दारा अपने कोदेवा जाय। यह बात थोड़ी ओर साफ 
कौजिंए । क्योकि यदि व्क्तिठेसा ही समं होता तो फिर 
शास्त्र ओर गुरु की आवश्यकता नटीं होती ? 

छ्वामी जो- नै आपसे पूता हं क शास्त्र से अगर 
श्यक्ति समर्थं होता है तो शास्त्रों की आज कमी हैक्या?या 
गुरुओं की कमी है ? मै कर्हता हे अ।प जाकर देख लो । एक 
ब्रातं सोसो । शास्त्र ओर गुरु तब फल देता है जब उसमें 
शरद्धा हो । शस्त्रमेंश्दराहो, गुरुकौ वाणी मेँश्रद्धा हो, तव 
तो वह्‌ फलित होती है । अगर शास्त्र मेश्रद्धान ही, तो वह्‌ 
फल देता है क्या ? तो श्रद्धातौम करोगे या शास्त तुम्हें श्रद्धा 
देगा † नहीं आया समज्ञ मे ? डरो मत मेरे नजदीक आओ । 
इस रसाल कुम्भमे, गणेशानन्द जी के यहां ठहरा थः। लडें 
अच्छे विद्वान हवे । वेदान्त के बडे प्रखर विद्वन है ओर 
वेदान्त की ही चर्ना होती ह उनके यहाँ दिन-रत । तो नने 
उनसे पषा किये जो बात अप्‌ कहते हँ किं शास्त्र मे लिखा 
है कि जीव ओर ब्रहम एक है-यह आपकी आस्था हैया 
अष्पका बोध ? तो बोले-आस्था । फिर उन्होने स्पष्ट रूप 
से खल्लम्र खुल्ला कड़ा किं शास्त्रः अध्ययन अधिकारी वही 
है जिसको शास्त्र में विकल्प-रहित आस्था हो । मै पसे 
कहता ह कि अपने को देखने का मतलब यह है कि अगर प्रेम 
नहींहै तोमानहीलो कि आसक्ति दै । अगर स्वाधीन नही 
है तोमानही लो कि पराधीनता है। अगर उदारता नहीं 
हैतो मान हौीलोकिस्वाथं भाव है । मनुष्य अपनी तष्टिमे 
उदार हृए बिना, स्वाधीन हृए बिना, प्रेमी हृए विना, आदर 
के योग्य होतादहै क्या ! बोलो ? 


श्नोता-महाराज जी देख नहीं पाते । 
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स्वामी जो-देखते नहीं दै कि देख नहींपाते । मेँ 
आपसे निवेदन करताहँं कि जिस ज्ञान से उदारता, स्वाधीनता 
ओः प्रेम की प्राप्ति होती है वह्‌ ज्ञान मनुष्यमे मौजूद दै। 
अरे भाई! स्वाधीन होगा अचाह होने से किलगोटी लगा 
कर घूमने सं ? अच्छा, उदार होगा सभो को अपना माननेसे 
कि हिमालय की कन्दरा में घुसनेसे? प्रेमी होगा प्रभु को 
अपना माननेसे। अगर परमात्मा को अपना मानेगातोप्रेमी 
हो ही जाएगा । अचाह होगा तोस्वाधीन हो ही जायया। 
सभी को अपना मानेगा तोउदारहौ ही जाएगा। 


श्रोता--रेसा लगता है नहाराज जी, यह जो ज्ञान है 
अपने को जानने का, यह्‌ प्रर नहीं होता, जब तक्र कि गुरुकी 
कृपान हो। 


स्वामी जी-यह सब बहाने बाजी है । हम उसका आदर 
नहीं करते वरना ज्ञान क्या प्रखर होगा ! ज्ञान क्या उसे कहते 
है जो कभी घटे ओौर कभी बठे?जो कभी रहे, कभी भूल 
जाय ? 


श्रोता--यह तो अबकी दृष्टि है महाराज जी । 
स्वामी जी--पहले की भी दृष्टि यही है । मब देखिए, 


अप अपने सम्बन्ध मे अपनेद्रारा विचार करनेकेसत्य को 
ठुकराते चले जा रहै हं। 


श्रोता- नहीं महाराज जी ! एषा नहीं है। 


| ~र जी-वहतोर्नै नानताहं। मेरे कहने सेतो 
नहीं कर रहे । विचार करो । मँ आपसे पूता हँ भलाई करना 
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एक चीज है ओर बुराई छोडना ? कामनाको पूरा करना 
एक बात है ओौर अचाह्‌ होना ? अच्छा, संसार पर अधिक्रार 
जमाना एकर चीज है, लेकिन परमात्मा को अपना मानना ? तो 
क्या उसका नाम भी परमात्मा होगाजोसभी कान हो। 
बोलो ? 


श्रोता-यह तो ठीक है। 


स्वामी जी- जब यह ठीक टै तो परमात्मा को अपना 
मानने से तो हम प्रेमी होति हैँ ! अचाह होने से हम स्वा- 
धीन होते ह ओर सभी को अपना माननेसे उदार होते हैं। 
विचार करके देखो कि हिन्दुस्तान का आदमी हिन्दुस्तान से 
बाहर अपना भाई मालुम होता है कि नहीं। वही आदमी 
हिन्दुस्तान में भाई मालूम होता है क्या ? बोलो ! आदमी तो 
वही है । 

गधी जीकी एक बात याद आ गई । जिसके साथ घटित 
हई उसी ने बताई हमको । इन्दौर मे हिन्दी स। हित्य सम्मेलन के 
्रीडेन्ट चुन लिये गए थे गाधी जी । हिन्दी साहित्य के, हिन्दी 
भाषा के सम्बन्धमें था वह्‌ सम्मेलन । तो लेने गये लोग उनको । 
गाधी जी थड क्ल।स मे चलतेये । गाँधी जी वैठेये, साथमे एक 
मुसलमान भी बैठा था । वह कु दु््यवहार कर रहा था । यानी 
अच्छा व्यवहार नहों कर रहाथा वहु मूसलमान्‌। तो वह्‌ 
सज्जन कहने लगे किं मेरे मनमें आया कि उसको पीट दू ।उसकं 
मनसे ही आई थी यह बात कि पीट दू तुरन्त ही बाद गाधी जी 
बोल उ "अरे भाई, वह नहीं समन्ञता है कि तुम उक भ)ई 
हो, परतुमतोजानतेहो किवहू तुम्हार भाईदहै।' समस 
आप ! तो वे कहने लगे कि~मृप्नै वड़ी लज्जा लगी। मने 
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कटा-- बापू, मैतोपीटनाही चाहता था, आपको बात न 
सुनता अगर ।' यहां लोग सेवाके लिएन जने क्या-क्या कठि- 
नाई बताते है भागे-भागे फिरते हैँ । एक ब्रार गाँधी जी कहीं 
जारहेथेटनमें) तो एक आदमी पान खाए ओर पीक करता 
जाए । गाधी जी अखबार पढ रहे थे । तो फाड़ पन्ना, पौर ओौर 
फक दें । कई वार उसने एेसा किया, गाँधी जी भीएेसा करते 
रहे । परन्तु उससे कुच नहीं कहा उन्दने कि तुम॒ गन्दा क्यों 
कर रहे हो ! समन्लाने कौ कोशिश नहींकी उसे। बुरा-भलाभी 
नहीं कहा उसे । ओर जब वह स्टेशन आ गया जहां उन्हँं उतरना 
था; बनारसकीबातदहैया कहीं की। तो प्लेट फामे से 
"महात्मा गाँधी की जय'--'महात्मा गरधीकी जय' कौ जो 
आवाज लगी तो पीक थूकने वाले को बड़ी लज्जा लगी कि 
यह महात्मा गाधी ये ! उस आदमी ने क्षमा-याचनाकेस्वर में 
कहा कि मने बड़ी गलती की है साहब । उन्होने कहा भाई, 
नहीं-नहीं, कोई गलती नहीं की है । तुम्हारी आदत थी गन्दगी 
करने की,ओौर्‌ मेरी आदत थी साफ करने की | तो अपनी दृष्टि मे 
जो आदमी अच्छा होता है न, उससे अच्छाई स्वतः होती रहती 
है । अथ हम अपनी दृष्टिमेंतोबने रहते कुछ-के-कुछ ओर 
दूसरों की दृष्टि में अच्छे कहलाना चाहते है, थोड़ी सी 
अच्छई के आधार पर । सर्वाश मे अच्छे नहीं रहना चाहते । 
इपलिए यह बात कठिन मानम होती है । अतएव हमे देखना 
चाहिए किं हम अपनी दष्टिमें उदारहो पाये यासही। यानी 
भले हो पाए या नहीं । बराई हमने मन,+ वाणी, कमं से छोडद ` 
था नहीं। आर जव तक अचाह नहीं होगे, जब तक भगवान्‌ 
को अपता नटीं मनेगे, जब तक हम संम्ार से सम्बन्ध 
नहीं तोडगे, तब तक अच्छे हनि गयः? 
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श्रोता- नहीं होगे । 


स्वामौ जो- कोई उपाय नहीं है, किसी के पास उषाय 
नहीं है । 


तो यह निवेदन कर रहा था कि मनुष्य अपनी दृष्ट 
मे कैसा है, इस बात पर उसे मनन कसना चाहिए, चिन्तन 
करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए । क्या कारण है कि 
भगवान्‌ मौजूद है ओर प्यारा नहीं लगता ?-भौर संसार की 
स्थिति नहीं है, प्रतीति है, प्राप्ति नहीं है ओर वह अच्छा लगता 
है, प्यारा लगता है । यानी जो नहीं है वह प्यारा लगता है, जो 
है वह अप्रिय लगता है । क्या कारण है? बोलो? हमने सही 
अर्थं मे परमात्मा के अस्तित्व को, महत्व को, अपनत्व को स्वी- 


कार नहीं किया । इसलिए परमात्मा प्यारा नहीं लगता । भौर 
सही अथे मे हमने-संसार की स्थिति नहीं है,-इस बात का 


ठोक-ठीक उसक। अनुभव नहीं किया । हमे धर्मात्मा होना ` 


अनिवायै है, इस बात को हमने स्वीकार नहीं किया । इसलिए 
बुराई नहीं छोडी । नहीं तो धर्मात्मा होने मे समयथोडे ही 
लगता है । जो बुराई हम कर चूके है । जानते है कि यह हमने 
की, यहु हमने की, यह हमने की-तो मानव्‌ सेवा संघ कहता है 
कि भाई, की हई बुराई को न दुहराओ तो निर्दोष हो जाओगे । 
यही तो बताया दै, जी !- किकी हुई बराईको न दुह राओ 
तो तुम निर्दोष हो जामोगे । यह उपाय बताया । तो अब तक 
मैने चाहे कितने ही पाप किए रै, कितनी बुराद्यां की है, इस 
क्षण से कोई ब॒राई नहीं करू गा--धर्मात्मा हो गये । अब तक 
चने कितनी ही इच्छाओं की पूति की है । अबर्मै इच्छा पूतिका 


सुख नहीं चाहता है-स्वाधीन हो गये ¦ अब तकं मैने परमात्मा 


~ 
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के नाम पर बहत सी वाते की है, लेकिन परमात्मा को अपना 
नहीं माना हैम आज से उन्हें अपना मानू गालो साहूब प्रेमी हो 

गये । देखिए प्रेम तो अपने के साथ ही होता हैन! क्या राय 
है ? हमको दशन दे, हमको मिल जाएं, हमारी सद्गति करदं । 

यह तो हमारे हाथ मेँ नहीं है न । यह तो परमात्मा का कतव्य हम 
सोच रहै हैँ । परमात्मा हमको शान्ति दे हमे मूक्ति दे, हमें 

अपनी भक्ति दे, यह्‌ तो परमात्मा का कतव्य हृ । लेकिन 
किसी ओर को अपना नहीं मानेगे हम परमात्मा के सिवाय, 

इसमें भी हम पराधीन है क्या ? बोलो भाई ? । 


श्रोता-महाराज जी, कठिनाई यह मालूम होती दहैकि 
सवशि में आदमी अपने दोष देख नहीं पाता । मँ अपने बारे तँ 
कहता ह्‌ । 


स्वामी जी-देलिंए, आप्र विषयान्तर चे गये, कितनी 
बार आवश्यकता होगी देखने की ! गुरूका मिलन एक बार । 
श्रोता--आवश्यकता तो हुई न महाराज जी । 


स्वामी जी म आपसे निवेदन करता ह, आप विष- 
यान्तर चले गये ; मँ क्या कह रहा हू, आप अपनी हृष्टि मे, 
वतमान में कंसे ह, यह बताओ हमको । गुरु कोजाने दो। 
भया ! देखो तुम बहुत गलतो करते हो । तुम मानव सेवा संघ 
की हत्या कर रहे हो । मै आपसे निवेदन कर रहा हं कि गुरुके 
बिनामेरा उद्धार होगाकि नही होगा-यह र हमारा विषय 
ह्‌। नहीं है । ठम कहते हैँ कि गुरुकेद्रारा उद्धार नहीं होगा 
तो गुर किसके दारा प्रप्तकरोये ? क्या अपने द्वारा ? अपने 
दवारा कंसे प्राप्त कर लोगे, तुम गरु से ज्यादा जानते हो क्या? 
भाप इस बात को भ्रूल जात हो कि मनुष्यका निर्माण जिस 
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अनन्त ने किया है उसने मनुष्य को साधन-सामग्री देकर भेजा 
है। आप भूल जते हँ यह बात ओर गुरु की महिमा. बीच 
मे ले अतिरहै, 
सै यह निवेदन कररहा हकर मान लीजिए आज 
हमारे हदय मे उदारता नहीं है, मान लौ थोड़ी देर के लिए । 
स्वा्थ-भाव है, सुख-लोलुपदा है । तोक्यों है? इसलिए दहैकि 
हमने सभी को अपना नहीं माना । अथवा इसलिए है कि टम 
स्वाधीन नहीं हृए, अथवा हम प्रेमी नहीं हृए । स्वाधीन होकर 
भी मनुष्य उदार भौर रमी होता है ओर प्रेमी होकर भी उदार 
लर स्वाधीन होता है । अगर हम स्वाधीन दहो जातेतो उदार 
भी हो जाते ओौर अगर स्वाधीन हो जातितो प्रेमीभी हो 
जाते । अब नै आपसे पूता हं कि स्वाधीन होने के लिए हमें 
अपनी पराधीनताओं को ही तो देखना पड़ेगा । या कि . कगे 
कि हमें नही मालूम ओर इसके लिए गरु की तलाश करगे ? 
बाहर से किसी को बुलायेणे किं हमारा निरीक्षण करो, हममे 
म्य।-ग्या पराधीनता है ? दुसरे से पृष्ने जायगे ? दूसरे सिखा- 
येगे हमको कि क्या-क्या पराधीनता है ? बोलो भाई ? कामना- 
पूति का सुख हमको अन्छा लगता है-यही तो पराधीनता है) 
च्छा, सशी कामनाएं पूरी होगी नहीं, ह॒ बात आप नहीं 
जानते हो क्या ? कौन नहीं जानता है ? टसलिए कामना का 
त्याग होगा स्वाधीनता के लिए ओौर स्वाधीन होने से उदार 
ओरव्रेमी होगे । तो इस तरह से देखने से मनुष्य को सलसे 
पहले निष्काम होने की प्रेरणा अपने आप मिलती है किं नहीं: 


श्रोता- जी । 


स्वामी जो-गुरु ओौर ग्रन्थ इसका सर्मथन कर देगे । मनुष्य ` 
के सत्य का समेन गुरु करता है, ग्रन्थ करता है । अच्छा,किसी । 


त 
। 


त 
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नेकहा कि महाराज } हम तो बडे अशान्त हैःक्या करे । अच्छा, 
तो अचाह्‌ हो जाओ--यह कह दिया किसी सन्त ने ओर उसने 
मान लिया श्रद्धा फरके फि अचाह होने से शान्ति मिलती 
है ¦ अचाह हो जाप्रगा, शान्ति मिल जायगी । इसमें क्या 
बातहै । वह तो आग्की लनावेट के अनुसार अगर आपको 
गुरु की जरुरत है तो गुरु मिल जायगा । भीतरी गुरु की जरूरत 
हेतौ भीतर मिल जायगा, बाहरी गुरुकी जरूरत है .तो 
बाहर मिल जायगा । बह तो सिद्धान्त हीदै कि प्रत्येक 
साधक के साथ जगतत की उदारतः, प्रभु की कृपालुता, ओर 
सन्तो की सदभावना रहनी ही दहै। तो भाप उस सत्यकोजों 
नजदीक है उसको लम्बा कयो कर रहेहो? 


इसलिए, देखो भाई, स्वाधीन होना चाहते हो किं नहीं । 
अबे शरीर को बनाये रखने का संकत्प रख कर कोई स्वाधीन 
हो पायेगा क्या ? ओर यह चाहं कि वस्तु सुरक्षित रहे तो 
कोर स्वाधीन हो पायेगा ? बिना अचाह हृए स्वशधीन होने का 
कोई उपाय रहै? 


भोता- नहीं । 


स्वामी जी-अच्छा आपं अचाहन होना चाहं तो कोई 
चाह कर देगा आपको ? यह नात ठीक है अगर, तो आपको 
मानना चाहिए किं बिना स्वाधीन हुए न हम उदार हौ सकते 
हंनहमप्रेमीहो सक्ते । यह है दशन । अच्छा, विज्ञान क्या 
है किशरीरकी भांति सभी को अपना मानोतो आपमें उदारं 
होने की क्षमता आजायगी । तो विज्ञान से चलो, चाहे दशेनसे 
चलो अथवा आस्थासे चलो। हमारे प्रभु परम उदाररहै, 
इसलिये प्रभु के नाते सभी अपने है, तो उदारता आयेगी । 


` च 


[क वि ~ क, पः 
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यहं जो दाशंनिक दृष्टिकोण अलग-अलग हैँ सभीके, यह तो 
गुरु परम्पराकेर्हैँ! किसी का गरु कु बताएगा, किसी का 
गुरु कुच बताएगा । लेकिन अपने द्वारा जब आप स्वाधीन होने 
की बात सोचेगे तो स्वीकार करेगे कि अब तक पराधीनता में 


फंस कर मैने अनेक दुःख उठाये, अब रै पराधीनता को पसंद `. | | 


नहीं करू गा । मोह्‌ क्या है ?-पराधीनता । आसक्ति क्या है {- 
पराधीनता । तो उस पराधीनता मेंफस करफे दुःख नहीं 
उठायाहि क्या हमने 


हम क्मा बतारे, एक घटना सुनाते हँ आपको । हमारे 
सामने की बीती हुई घटना है । किला-चाट है फतहगढ़ मँ एक 
जगह गंगा किनारे । वहाँ एक “मात-गंगे' नाम के साधु रहते 
है! बह मिलिटी एरिया है । उन्होने वहां एक पेड लगाया । 
गायों की सेवा करते थे, तो उनकी गाये एेसी थींकि हुकुम 
करे कि एक-एक वेत मे से एक-एक प्रास लो । अनेकों बार 
काइतकारों ने पीटा । तो खद्‌दीपुर रियासत वाले राजाने 
कहा कि तुम गायों को हमारे यहाँ छोड दो। फिर वहाँ 
ञआकरके बैठ गये ओर वैसे इतनी अच्छी स्थिति के आदमो 
ये । 'मात-गंगे' उनका नाम पड़ गया था, उनको गगे-गंगे 
कहा करते थे। भण्डारा एक बार किया तोकहाकि गंगा 
को न्योत आना । गंगा जी को निमन्त्रण दे दिया तोपानी कौ 
धारा आ गई वहाँ पासमे । ठेसे साधु थे । गायं उनके हुकुम 
पर चलती थीं । जिसका भी नाम लेकर बुलाये वही आती 
थी । तो उन्होने एक पेड लगा दिया वहां, सव छोड-छाङकर 
आखिरमें। हवन करते रहते थे ओर अपना जप-तप कैरते 
रहते ये । जो कुछ भी उनकी साधना थी । तो हृजा व्याकर 


वहू वेड मिलिदी ने कटवा दिया । इतनी तर्लीफ हृद ऽस 8 


~ ^ ~ व 4 
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आदमी को, इतनी तकलीफ हुई कि उसके पास एक बंदरिथा 
का बच्चा था पाला हुआ । उससे अपने शरीर को कटवाया 
खेड-छेड कर खूब ओौर अन्त मे आग लगा कर मर गया वह्‌ 
साधु । उस पेड़ की आसक्ति का इतना गहरा दुःख हुआ कि वहं 
बाबाजी विचारा आगं लगाकर मर गया, अपने शरीरमें। 
हाँ ! तो मै यह निवेदन कर रहा था करि आसक्ति हीरा-जवा- 
हिरातमेंही होती हो, सो नहीं । छोटी-छोटी चीजों में हो 
जाती है । वासना बडी-चीजों की हो एेसा नहीं है । छोटी-खोटी 
चीजोंकीहो जाती है। इसलिए अगर आप अपनी हृष्टि में 
पराधीन है, मान लो कोई भाई, कोई साधक, चाहे वह रोटी के 
अधीन हो, चाहे लंगोटी के अधीन हो, चाहे वह॒ एक गिलास 
पानी के अधीन हो, चाहे वह्‌ अपने शरीरके अधीन हः । अगर 
पराधीन है तो उसे सोचना चाहिए कि भाई जल्दी-से-जल्दो 
स्वाधीन हो जाओ । क्योकि शरीर से तो स्वाधीन. होगे 
नहीं, स्वाधीन होगे अपने ही द्वारा । मेराकुछनहींहैः मुञे कुष 
नहीं चाहिए, तब स्वाधीन होगे । बोले,मेराकुछ नहीं हैतो शरीर 
किकाहै? तोसंसार कादहै।तोसंसारकी मर्जी पर उसे 
छोड दो । तुम किसके हो ? बोले, परमात्मा के हैँ । तो अपने 
को परमात्मा कीमर्जीपर दछोडदो अगर इतनाभी आप 
नहीं कर सकते तो स्वाधीगकंसे होगे । 


तो अपनी दृष्टि में हम कंसे हैँ? हमारा वतमान कंसा 

है ? हमारी मौजूदा वस्तुस्थिति कंसी है? मौजूदा हालत 
कंसी है ? वर्तमान स्थिति केसी है? यह देखना चाहिये। 
अगर हम, किसी एक अंश में भी पराधीनता का अनुभव करते 
है, तो हमे विचार करना चाहिए भाई, प्राण-पखेरू का पता 
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नहीं कवर उड जाएं प राधीनता को न मरन नहीं 
है । अादमी को अनुदार होकर मरा नहीं चाहिए, आदमी 


को पराधीन होकर मरना नरह चाहिये, आदमी को आराक्ति ` 


गो 9 ० 


मरे आबद्ध होकर मरना नहीं चाहये । मरने से -पहले जल्दी- 

से जल्दी हमारे जीवन मे उदारता, स्वाधीनता आओौर प्रेम 

आ जाय, तो इसका मतलब हैँ कि अभी अ। जाय ; क्योकि 

मरने का कोई सम्य तो निश्चित है नहीं। जी? अभी आं 

जाय । अभी हम उदार हो जाए, अभी हम स्वाधीन हो जायं, 

अभी हम प्रेमी हो जाएं । तो इतनी सजगताके साथ जब हम्‌ अपनी 
दशा का अनुभव करेगे, मतन करगे तो हमको सफलता 

अबए्य निलेमी । 


। क) 





"न 


प्रत्न य 
८, 


१-(अ) ठहरी हई बुद्धि में श्रुति का ज्ञःन स्वतः अभिव्यक्त 
होता है । उसकी पाठशाला है “एकान्त'' ओर पाठ है “मौन । 
(ब) जो धर्मात्मा है उसकी संसार आवरयकता अनुभव 
करता है ओर उसे स्वयं संसार की आवश्यकता नहीं रहती । 
जिसको उत्पन्न हई चौज की अवरयकता नहीं रहती 

उसे अनुत्पन्न हुभा जीवन मिल जाता हे । 

२-(अ) संसार के जितने कमं हँ वे शरीर तक रहते हैँ । 
“म” तक नहीं पहैचते । “भै की खोज करने के लिये शरीर का 
आश्रय दछोडना पड़ता है । 

^" को हठे दते ४" 'है'“ मे विलीन हौ जाता है । 
(ब) योग का पूवे पक्ष कतव्य है गौर उत्तर पक्ष योगं 
है । प्रेष का पूर्वं पञ्च पूजा है । उत्तर पक्षप्रेन है। 

३--(अ) जो सदा के ल्यि नहीं है वह्‌ अपने लिये नहीं है, 
जो सदेव नहो है सो अपना नहीं है ओर जो अपनेमे नहीहैसो 
अपना नहीं दै । 

(ब) काम आओ ओर कृ न चाहौ-यही जीवन का 
घ्रुव सत्य है। 

जैसे भोग का परिणाम मोह ओर आसक्ति है वसे योग 
कापरिणाम बोध ओौरप्रमदहे, 

४--(अ) जिका अयना नई संकल्प नहीं है वह्‌ प्रत्येक 
परिस्थिति में डिर शान्तिमे वास करताहै। 

(व) जिसके जोवन म सूलेभ।ग का प्रले,भन नहीं रहता 








हट | [सन्तवाणी-र 


उसका हर्य से सम्बन्ध टूट जाता है । फिर उसकी हृष्टि अपने 
उद्गम मे विलीन हो जाती है । तत्र वह अपने में सन्तुष्ट होकर 
एक अविनाशी जीवन से अभिन्न होता है। 

५--(अ) अगर हम केवल परमात्मा को अपना मान लें 
ओर सब प्रकारसे उसी के होकर रहं ओर उन्हींके नाते सबके 
प्रति सद्भाव रक्खें तो यड्‌ निविवाद सत्यहै कि हमारा उन्हीं 
मरं नित्य वास होगा। | 

(ब) जो बात ज्ञानके द्वारा सिद्धदहै ओर विश्वास के 
द्वारा साध्य है उसके लिये अभ्यास की अपेक्षा नहीं है । 

६-(अ) योग के बिना सामथ्यं ओर शान्ति नहीं मिलती, 
बोध के बिना अमरत्व प्राप्त नहीं होता, प्रेम के बिना रसरूप 
जीवन की अभिव्यक्ति नहीं होती । 

(ब) भलाई करके कोई भला नहीं होता, भला होकर 
केभलाईकरता है, यह एक वज्ञानिकं तथ्य है । 
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